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वक्तन्य 


सम्‌ १९३४ ह° के जनवरी मास में राजपूताना, मध्यभारत अर 
ग्याटियर के हाष्ट-घख तया इटरमािण्ट शिक्षा-चोडं के मन्त्री महोदय ने 
थोडे के प्रस्ताय कै भनुतार मु्तते ्ाद स्दरक-कश्षार्भो के रिये एके पद्य 
सटा प्रन्थ प्रस्तुत करने का पिदोष प्रह सिया । बृद्धावस्या भौर 
शारीरिक भम्वस्यतायश मने दस कार्यं को प्रहण नदी करना चाह, परन्तु 
कतिपय माननीय साहित्य प्रेमी मिनो के धिक्ञेप भनुरोध स सुप्य 
स्वीफार करना पडा । भप्रेर मास मे चुने हृषु पर्था की अस्थायी सुची गोड 
कायाटय में मेजी गढ तदनन्तर ्िन्दी-लेसं-कमेरी के सदस्यो के सम्य 
दो दिन तरु पूणं पिचार विनिमय होने फे पश्चात्‌ सम्राद्य प्या फा अन्तिम 
निर्ण॑व हुभा। 

हष सद्धसन प्रन्थ मे प्राचीन भौर अर्वाचीन णार के छव्यौस्त (भष 
छाप के कीया कौ जलग गिनती ति तोस्ल) प्रसुख कवियों क परयो फा 
सरह दुभा है । जहो तक टो सका, इसमे हिन्दी फे भरतिनिधि-क्विरयो की 
रच को स्याने द्विया गया है) जिससे विचायं फो भिच्रभिन्न 
श्रश्मर की शैटि्थो काज्ञान ष्टो से ! स्पे कवि र परयो के घुनाव 
मे यद र्य ददा कि जिनं छाना के दिये यह सङ्कटन तेयार्‌ इभा है, 
उन्् उने समश्चने म करिनाई न हो! छाना क टिये कविय ओर उनकी 
दोरी के परिचय का महरव जान परिदिष्ट मे उनकी सक्षिप्त जीवनी 
दिष्टे कविता सम्बध विदोपताभां का निदेश र्या गया द 1 देस सप्र्र्म 
भुवत श्ङ्गारास्मरं कवितां फो स्यान न देते इण स्पूर्तिदायक पुव 
दछत्रोपयोयी परयो क दुनार भ्या यया हे । राजस्थान नौर मभ्यभात्त के 
भ्राचीन डिंगल साहित्य म भी उच कटि की कविता भिटती दे, श्सिरा 
इधर कुर यर्पी से प्रश्न मर्म हुमा है ॥ खों को इसका यतकिचिद्‌ 
पस्विम कराने क लिये छविराजा वा्दास पे उख नीति सम्बधी दो 
चते खुना गगरा । सद्रटन प्रथो म डिगर कविवा छा परवेशमात्र 


॥ 


ख 


उद्य से इस सग्रह मे सरल गन्द का केवट सवा पृष्ठ रस्य गचा है, 
परन्तु भागा षै कि मविष्य सं सैयार होनेवाङे सङ्करनों मे डियर साहित्य 
फो मी उसक्रा यथोचित स्थान भ्ठ होगा । पुस्तकके आधी दप जाने पर 
{रेस ने उतलाया § सव कपितार्भो का भिटर' निरस्त प्प्टसग्या मे 
नदीं छर सफेगा। तथ कत्रिजनों की सप्याम कमी न फरते हुषु विवश 
उनके कतिपय परयो को घटाना पडा । 


भाश्चा दै, पयो की सुग्चि सम्पन्नता भौर उपादेयता फो ध्यानम 
रते हपु यद सद्धरन हा-सछ्ुर उश्चाओं के टिप उपयोगी सिद्ध होमा 
सौर ठसे पद्श्र छायं मे काम्य-परेम की द्धि तथा उच्च कोटि के पय साध्य 
कै अध्ययन क्ती भोर प्रणृत्ति द्योगी । प्रस्तुत म्नथ के बहुत थाडे समयमे 
पने पर भी इसरा प्रूफ सशोधन सावधाीपूतक हा दै 1 फिर भी खपते 
समय फष्ी-कीं जनुस्वार तथा मानां के टटने भौर क्षरं के टट जाने 
२ कुछ श्यो कन रूपान्तर हो गया है, अत सटदय पाठक उन्हें सुधार 
कर पदे । 

मै उन सय कविजनों का भ्यन्त इत हू, जिने भपनी उण्छृ्ट 
रचनां काद पुस्तक मे सब्र करने की सुप्ते स्प अनुमति प्रदान 
कीष्ै। साव द्धी प्रयाण के इदियन प्रेस भीर काशी नागरीत्रचारिणी 
सभाक प्रति कुनज्ञता-छ्ापन जावदयक है । भन्त मे सपने भावुत्माम्‌ पुन 
प्रोफेसर रभिश्वर नोक्ता, पएूम्० ए० करा नामोरर्ख लायदयक हु, फयोकरि 
यद सद्टन, सस्यादुन, सशोधन भादि सव कारयाम सुप्ते उसका पणं 
सद्रधोग भौर छनवसरत परिश्रम सुरमनष्टोता, तो इस सद्रल्मग्र-भक्तो 
हिन्दी प्रेभिर्यो के सम्मुख उपस्यित करना मेरे लिए मसम्भय नदष 
सतिदुप्कर भवदय था । 


सगमेर, 3.9 क ५ 
यासी पिमा, गारीगद्ररदीगचन्द्‌ शयोक 
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कवीर 
साखी 


सात सर्म॑द की मसि करौ, लेखनि सम॒ वनराह्‌ । 
धरती सम कागद करौ, हरिगुणलिस्या नजाई॥ १ ॥ 
कस्तूरी छलि वसै, खग द्भ वन माहि । 

देच घटि घटि राम दै, दुनिया देयौ नादि ॥ > ॥ 
सो साई तन में वसै, स्यू पुहपन में वास । 
कस्तूरी कै मिरण ज्य, पिरि फिरि सूप षास ॥ ३ ॥ 
पडे मोती वीखरथो, श्रा निकस्या श्या । 
जोदिं भिना जगदीस की, जगत उल्यँ जा ॥ ४ ॥ 
हरिया जौँ रखडा, चस पाणी का नेद्‌ । 
सूका काठ न जोँणई, कहै वृूढा भेद॥५॥ 
मिरमिर भिरभिर वरलिया, पाद ऊपरि मेह 1 

माटी गलि सजल भई, पोण वोदि वेह ॥ ६ 


५ 


पद्यरत्र-माला 


कमोदनी अलि वसै, चन्दा चसौ श्चकासि । 

जौ जादी का आवता, सो तादी कै पान्चि॥७॥ 
योथी पदि पदि जग मुवा, प्डित हवा न कोद 1 

ढाई श्रच्छुर .प्रेम का, पढे सु पित दोहद्‌ ॥ ८ ॥ 

चात्रक सुत्तं पढाव्ठी, घ्रान नीर मति लेड 

मम फूल यदी खुभाव दै, खाति चंद चिते देह) ९॥ 

पपिदा को ,पन देखि करि, धीरज ददै न रच । 

मरते दम जल में पडा; तङ न वोरी चच ॥ १०॥ ‡“ 

सकि पडी, दिन श्राथभ्यो, चकवी दीन्द्री रोह । ५ 

ष्बल चक्वा वादैसमें रेण कद नर्दिं दोः ॥ ११॥ 
॥ श्रचर ऊजो" इरलिरयो, गजि रदे मव ताल 1 

जिनिमै गोविद बीचटे, तिनिके कबण हवाल { ॥ १२॥ 
श्मोखदियों कोई पडी, पथ निदारि निदारि। 
जीभवि्यौ चला पडथा, राम पुकारि पुकारि.॥ १३॥ 
विरद कमल कर लिये, वैरागी दो नैण। 
समै दरस मधूकरी, छक्या रद दिन रए ॥ १४॥ 
साम मजौ तौ चव भजौ, बहुरि भौमे कन्व 
इ्रियर्‌ ग्र रंखडा, उषण हो गये सव्य ॥ १५॥ 
जौ ऊग्या सो श्रोथवै, पुल्या सौ फमिलाई } 
जौ चिखिया सो ठदि पडे, जौ चाया सो जाद्‌? १६॥ 
का्यी काया, मन अथिर, पिर चिर काम फरत। 
चरू नर निष्ठक करि, द्यं व्यू काल हस्व ॥ १५॥ 


॥ 


कीर | 


माली वायत देखि करि, एलियन करी पुकार । 
षले पले मिन लिये, कार्टि हमारी थार ॥ १८॥ 
चटा चुन मेष्यो, लोधी भीत उसारि? 
घर तौ सादे तीन हय, घना त पीने न्यारि॥ १९॥ 
कमरीर नीति श्यापणी, दिन दस तहु वजाई्‌ 1 
ए पुरष्ट्न ए गली, बहुरि न देसै श्राई्‌॥२०॥ 
साती मयद्‌ जु याजते, घरि धरि ते राग। 
ते मदिर ग्माली पडे, यैसण लगे कोग।२१॥ 
कमर, माला काठ की, कदि सममावै तोहि- 
मन न फिरावै आपणा, का फिरायै मोदि १॥२२॥ 
तन कौ जोगी सथ कर, मन कौ रिरला कोई। 
सय परिधि स्टमै प्रदये, ओ मन जोगी कोद 1 २३॥ 
-साधु मया तौ क्या भया, बोतै नादिं मिचार । 
हतै परदे श्रातमा, जीभ यधि तरवार॥>०४।॥ 
साधू येवा चाये, जैस सूप घछमाड। 
-सारसार कौ गदि रै, योया देष उडाई ॥ २५॥ 
सहन क्तौ धरती सै, वाढ सदै यनराड। 
सत॒ सदै इुर्जन-वचन, दूज सद्या न जाई ॥ >६॥ 
करगस सम दुर्जन बचन, र्दे" सत॒ जन टारि। 
गरिजूली परै समुद्र॒ मे, का सकरगी जारि ?॥>७॥ 
काच, यथी, श्रधीर नर, जतन करत दै भ॑ग। 
साधू, कचन वाये, चदे खवाया रुग ॥ २८॥ 


पद्य“रल-माला 


सन्त॒ न यीधै गाँख्डी, पेटसमाता लेड 1 
साईं चू सनयुख रै, जह्य भ सहो देद्‌ ॥ २९॥ 
साई, इतना दीजिये, जाने “उटुम समाई । 
मै भी मूसा ना रहः साघु न भूसा नाद॥३०॥ 
सौ जल वष्ट न्व सेगघर से वष्ट दुपस।1 
ठै हाय उलींचिये, यहु सज्जन खौ काम ॥ ३१॥ 
केला तवदि न चेतिया, ज दिग. लागी वेरि। *\\' | 
प्रवके चेते क्या भया, कोटनि लीन्दी चेरि॥ २२॥ 
सूरा तव ष्ठी परस्य, लहै धणी कै हैत। 
पुरिजा - पुरिजा कटि पदै, तड न रचौटै खेत ॥ ३३ ॥ 
कायर यद्व॒ पमुबदीं, वकि न वोलै सूर 1 
काम पठथ ही जीणिये, किसके युख परि नूर ॥ ३४ ॥ 
रिबु वसतत जाचक मया, हरसि दिया दुम पात । 
चात नव॒ पल्लव भया, दिया दूर नदिं जात ॥ ३५ ॥ 
खुप कै माथे सिल परै, नोभ द्य सतै जाई । 
चलिष्टारी वा दक्ख की, पल-पल नोंम रटाई॥ ३६१ 
न 

करम-गति ररे नहिं खरी 1 

ञुनि दसिष्ठ से पडित क्षानी, सोच के लगन धरी } 

सीतादरन, मरन देसरथ कौ, वन में विपति परी #॥ 

कटं व्‌ फन्द्‌ काँ वद्‌ पारि, कर वह्‌ भिरगयरी 1 

सीया फो हरि त गो रावन, गरन लंक जरी ॥ 


कयीर 


नीच हाथ हरिचिट त्रिकाने, चलि पाताल्ल धरी । 
कोटि गाय नित पुन्न करत चग, गिरगिट जोन परी ॥ 
पाडव जिनफ़ याप सारथी, तिनपर विपति परो । 
दुरजोधन को गरम धटायौ, जदुककुल नास करी ॥ 
राहु-श्॒ श्रौ भावु"चन्द्रमा, निधि सजोग परी । 
कदत “कीरः सुनो भाई साधो, होनी शोफे रषी ॥ १॥ 
माथा सदा उभिनि हम जानी । 
निरयन फास लिये कर डल, वोलै मधुर यानी ॥ 
फेखव फे कमला है यैटी, सिव के भवन वानीं । 
पडाफे पूरत ह्न वैठीः तीरथ मे मदं पानी॥ 
योगी फे योगिन है वैढी, रजा फे घर रानी। 
काद फे ्ठीरा है वैठी, काहू के कौडी कानी ॥ 
भक्तन के भक्तिनि है वैटठी, वक्षा फे मक्षानी। 
करै "कमी, सुनो हो सन्तो, यष सव अफय कहानी ॥ २॥ 
जाम समिर, पडतायगा । 
प्पापी जियरा तोभ करत टै, श्नाज काल उडि सायगा ॥ 
लालच लागी जनम पाया, माया भस्म भुलायगा । ` 
धन जोयन का गरव न फी, फागद्‌ ज्यों गलि जायगा ॥ 
जव जम श्राय केस गदि पटक, ता दिन कटु न वसायगा 1 
सुमिरन भजन दया नदिं कौन्द, तो सुख चोदा खायगा ॥ 
-धरमराय जय लेखा गि, स्या युख लेके जायया! 
कदत ' कीर सुनो भाद साधो, साय सन्न तरि जायगा \। ३॥ 





६ पद्य^रन्न-माला 
मलिक मुहम्मद जायसी 
मोरा की वीर-गति ' ` 


1 
मत वैटि वादल श्री गोरा। सो मत कीज पर नहि भोरा॥ 
सुधि सँ ससा सिच कर्मारा । छुलुधि सिंघ कू्ोंः परि हारा ॥ 
जस तुरकन राजा चछर साजा । तस हम साजि छोड़ावरहिं राजा ॥ 
सोद सै चडोल. वारे । छँवर संजोहल #ै वैठारे"॥ 
पदृमावति कर सजा बिवानू 1 चैठि लोहार न जानै भानू॥ 
ख्ाजि सवै चडोल चलाये । सुग श्रोदार मोति बहु लाये ॥,' 
भये सग गोरा बादल वली । कदत चले-षटमावति चली? ॥ 
विनवा वादसाह सौं जाई-- । श्रय रानी पदमावति, श्चा ॥ 
विनती करे आई टौ दिही । चितउर क मोटि श्यो ह किम ॥ 
एक घरी जौ श्रन्ञा पार्वी । राजिं सौपिर्मदिर मर्ह भ्रवौ ॥ 
इदँ उदयौ कर खामी दुश्मौ जगत मोदि श्रास । 
पदिले दरस देखाबहु तौ . पठबहु कैलास ॥ १॥ 

रक्ता मई--जाई एक धरी" । छदि जौ धरी फेरि विधि भरी ॥ 
ग्वलि पिवान सजा परै श्रावा । संग चोलं जगत सव घछावा ॥ 
पदमावत्ति कै मेस लोदाख । निकसि काटिरवैदि कीन्ह जोदारू॥ 
ठा कोपि जस छटा राजा । चढा तुरग, सिंघ श्र गाजा ॥ 
मोस वादल र्मीरै ऊष । निकसिष्ुयर चदि चटि भगे ठादे॥ 
शद राजा चितउर कँ चले ्टेठ सि मिरिग मलभले ॥ 
खटा साहि ष्वद्वि लाम गोदयारो । कटक श्रसूक परी जग कारी ॥ 


जायसी ७ 


फिरि गोरा पादल सौं कदा-- 1 हन छटि पुनि चाह गहा ॥ 
वहु दिति च्व लोपत भान्‌ । खव दहै मोद इहै मैदान्‌ [ 
तुद रव राजई लेड चट गोरा 1 रँ चय उलटि जुरौँ भा जोरा ॥ 
तौ पार्वौ बादल श्रस नाङँ। जो मैदान गोह रेद्‌ भा॥ 
श्माजु खडग चौगान गदि, करी सीस रिपु गो, । 
से्लौ संह साह सी, दाल जगत मर्द होई ॥ २॥ 
सव गमन होई गोरा मिला-- 1 ‹ तुर राज लेई चष, वादला । ॥ 
मनै अव राड भरी शौ भूंजी 1 फा पदिताव ध्चाउ जौ पूजो ॥ 
यद्तक्ि मारि मर्यो जौ जुखी । तुम जिनि रो तौ मन यूम, ॥ 
छँबर सदस सग गोरा तीन्दे । श्नीर वीर बवादत सग कीन्हे ॥ 


मोहि समदि मेष श्रस गाजा । चला लिये श्यते फरि राजा ॥ 


गोरा उलटि सेत भा ठाढा। पृरुख देख चाव मन बाढ 
श्रा फंटक सुलतानी, गगन छपा मसि माफ़ । 
परति श्राव जग कारी, होति श्चाव दिन सफ ॥ ३॥ 
फिरि श्रागे गो तन होक । "सेली, करौ शाञ्च रन साका? ॥। “ 
श्मोनर घटा ववर दिसि श्नदर। छटहिं षान मेध मरि ल ॥ 


भदै वमुमेज्, सेत. घनघोरा । रौ गजपेल, शकेल सो गोरा ॥ 


सदस वर सदटसौ ।सत घोघा । भार पहार जूम फर कधा ॥ 
लगे मर गोरा फै श्रगे। वाग न मोर घाव ञुखलगे॥ ; 
चस पतग राण सि लेई। एक सुवै, दूमर जिड दैई॥ 
ट्ट सीस, श्रधर धर मारं 1 लोटि कषदि कथ सिरारे ॥ 
को परदिं रु्टिर होई राते! कोर घायल धूमं गवे॥ 


फोड़ सुर खेह गये यरि भोगी 1 मखम चदाह परे षो जोगी ॥ 
-धरी एकं भारत भा, भा अरसवारन्ह मेल । 

जूमिः दंवर पसव निरे, गोरा रहा फेल ॥ ४ ॥ 
गोरे देख, साथि सव जूमा । “शापन काल नियर भा? घूमा ॥ 
कोपि सिघ सासु रन मेला । लासन्द सौ नदि मरे केला ॥ 
लेद दकि दस्िन्ह कै ठटा जैसे पन विदारि घटा॥ 
जदि सिर देद कोपि करवारू। स्यो घोडे टूट श्सवारू ॥ 
लोटि सीसर क्वथ निनारे । माठ मजीठ अनर्ह रन ठारे॥ 
सेलि फाग सेदुर धिरकावा । चौँचरि सेलि श्रागि जलु लावा ॥ 
हस्ती घोड धाइ जो धूका। ति कीन्ह सो रुदिर भभूका ॥ 

अद्‌ ज्ञा सुलतानी-वेगि करहु एदि क्वाथ । 

रतन जात है रागे लिये पदारथ साथ ॥५॥ 
सवै कटक मिलि गोरेहि दफा ! जत सिव जाई निं ठेका ॥ 
जेदि दिसि उठे सोई जल साबा । पलटि सिंघ सेहि ठोषर न श्यावा ॥ 
तुरक बोलावदि--वोलै वाहो । गोरे मीचु यरी जिड माहँ ॥ 
जिति जानहु गोरा सो ्चकेला । सिंघ कै मोदं दाथ को मेला ॥ 
सिव जियत नहिं ्रापु धरावा । सये पाच्च ॒कोईै पिस्ियावा ॥ 
करै सिघ सुख सदि दीटी ! जौ लगि जियै देद्‌ नदिं पीठी ॥ 

४रतनसेन जो वधा मस्ति गोरा के गाव। 

जौ लगि रहिर न धोरो तौ लगि होड न रात ॥ ६ ॥ {= 
खरजा वीर धिव चडि गाजा 1 श्माइ सोद गोरा सौ वाजा ॥ 
हुवा आष सिच सवारू । जद सिव गोर ब्ररियाह्‌ ॥ † ˆ 


५ 


जायसी ९ 
भरेति सँ, पेट मर्द धंसी । फाेसि दुधु, शीति भुई खसी॥ 
भाट कृहा--“धनि गोरा, तू भा रावन राब। 
शीति समेटि वधि, तुस्य देत है पोवः॥५॥ 
फहेसि अत श्रय भा सुरँ परना । रत त सके से सिर भरना ॥ 
फदिकै गरजि सिव चस धावा । सरजा सारदूल पदै भरावा ॥ 
सरै लीन्द संग पद धाड। परा खडग जनु परा निह ॥ 
यख फ सौग चञ्ज कै डोंडा। उठी श्रागि तस्र वाजा खौँडा॥ 
मानु य्न वस्र सौ वाजा । मन ही कहा परी अव याजा ॥ 
तस मारा ठि मोरे, ष्ठी वचर कै चाणि । 
कोड नियर नदिं तावै, सिव सदूरदि लागि ॥ ८॥ १६ 
चेव स्रजां कोपा ] जनह सदर केर अुजदर्टा ॥ 
कोपि गरजि मारेसि तत्त नाजा । जानहु टूट परि पिर गाजा॥ 
दौर द्द, फट स्षिर ताघ्नू। स्यो सुमेर जु टट श्चकार ॥ 
धमकि उठा समर खरग पता । किरि गद दीडि फिरा सततारू ॥ 
भड प्रलय श्चस सव ही जाना । काढा खड्ग सरग नियगत्रा ॥ 
तस्र मरि स्यो घोडे काटा । धरती फाटि सेस फन फादा ॥ 
गोरा परा खेत मर्दः सुर पर्वा पान। 
बादल लेईगा राजा, लेई चितउर नियखन ॥ ९॥ 


"स्थर 


॥%॥ 


१4 <न 


महातमा सूरदास 
विमय-वाणी 


श्मिगत गति कु कहत न आव । 

व्यो गू मीडे फल को रस, अन्तत दी भवै॥ 
परम खादु सव ही जु निरन्तर, श्रमित तोप उपजात । 
मन वानी को श्रगम च्नगोचर, सो जानै जो पातै ॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगति मिनु, निरालम मन चछरत्‌ घायै । (५0 
सब विधि ्रगम विचारि ताते, शसूर' सगुन लीला पद गावै ॥ 

जापर दीनानाथ ठरे । 

सोद इलीन वडो सुन्दर सोद, जिनपर कृपा करे ॥ 

राजा कौन वड़ो रावन ते, गर्वहि ग गरे। 

ण्डु खु कौन उढामाहू ते, च्रापु समान करे॥ 

रूपव कीन अधिक सीता ते, जन्म वियोग भरे। 

छधिक्र पुरुप कौन छुमिजा तें, हरि पति पाई वरे॥ ` 

योगी कौन वडो शकर ते; ताकी काम छरे। 

कौन विरक्त श्रधिक नारद सों, निसि दिन भ्रमत फिरे ॥ 

रवम सु कौन ्रजामिलह तते, यम तर्द जात इरे। 

(सूरदास? भगवन्त भजन विन, फिर फिर जठर जरे ॥' 


1 


शछमिगत गति जानी न पर । 
मन यच गम गाथ श्रगोचर, केहि मिधि बुधि सँचर ॥. 
श्रति प्रचण्ड पौरुष वल पाये, केदरि भूख मरै । 


सूरदास 


विन भाला विन च्यम कीन, श्रजगर उद्र भरं ॥ 
रीते भरे भरे पुनि ढोरै, बाहे फेरि भरै। 
कवर्हक ठन बडे पानी भे, कव्हर पिला दर ॥ 
सवीवागर ते सागर करि रायै, चहँ दिसि नीर भै । 
पाहन बीच कमल विगसाष्टी, जल मे श्नगिनि जरै ॥ 
गजा रक र्तं राजा, तै सिर छत्र धरै। 
सूरः पतित तरि जाइ तनिकमे, जो प्रमु ने ठरे ॥ 


श्रव म नान्यौ हुत गोपाल । 
काम क्रोध को पिरि चोलना, कठ विषय की माल ॥ 
महामोह के नूपुर बाजत, निन्दा सद्‌ रसाल। 
भरम भरथो मन भयो पूलावज, चलत छसगति चाल ।॥ 
चखा नाद्‌ करत धट भीतर, नाना विधि दै ताल। 
माया को कटि फटा योध्यो, लोभ तिलक दै भाल ॥ 
\ र कोटिक कला काधि देखराई, जल यल सुपि नदीं काल । 
सूरदास" की सवै विया, दूरि करौ नेदलल ॥ 


1८ जन्म सिरानो श्रटफे श्रटके 1 
राज काज सुत पितु की ढोरी, परिन विवेक फिरिथो भटे ॥ 
कटिन जु धरि परी माया कौ, तोरी जात न भटके 
ना हरि भज न सन्त समागम, रषयो यीच षी तके ॥ 
ज्यों व्ह क्ला फाधि दिसरावै, सोम नद्टटत नटे । 
(सूरदासः सोभा क्यों पाये, पिय विषटीन घन्‌ भटके 1 | 


११ 


१२ पद्य-रन्न-माला 


जग में जीवत ही को नातो 1 

मन मिङ्घुरे तलु छार ोदगो, कोड न वात पुतो ॥ 
मँ मेरी कर्य नर्हिं कीजै, कीजै पच सुहातो। 
विपय श्रसक्त रहत निसि यासर, सुख सीसे दस तातो ॥ 
मोँव भू करि माया जोरी, पुन रूपो खातो । 
सूरदास" क थिर नहि रह, जो श्वायो सो जातो ॥ 


मेसो मन शनत कँ सुख परै । 

जैसे उडि जदाज को पछी, फिरि जदाज पै श्रावै। 
कमल^नैन को डि महात्म शौर देव को ध्यावै॥ 
परम गग को छदि पियासो, दुरमति करूप खनावै ॥ 
जिन मधुकर लु रस चाख्यो, चयो करील फल सवै । 
“सूरदासः भ्रमु कामधेनु तजि धरी कौन दुदावै॥ 


श्यपुनपौ श्रापुन दही धरिसरथो । 

जैसे स्वान काच मन्दिरमे, भ्रमि श्रमि भकि पर्थो॥ 
] हरि सौरभ गृग-नामि वसत है, दमन सूयि मर धो । 

व्यो सपने में रक भूप भयो, तसि करि श्चरि पकर थो ॥ 

ज्यां केहरि प्रतिर्भिन देसिकरै श्रापुन कृप परथों। 

से गज लसि फटिक-सिला में दसननि जाड चरो ॥ 

अरक्ट भूरि र्डं नहि रीन्दी घर घर इर फिर थो । 
1 +सरदास सलिरी को यवर करि व्यै करो )) 


सूरदास १३ 


छदि मन, हरि-विमुखन को सग । 

जिनके सग दुदयुधि उपजत दहै, परत भजन मे भग। 

कदा भयो पयपान कराये, विख नरि तजत मुश्रग ॥ 
कागहि क्षा कपूर चुगाये, स्वान न्हवाये गग। 

खर को कहा श्ररगजा-लेपन, मरट भून ग ॥ 

गज को कदा न्द्वाये सरिता, बहुरि धर सेदि छग । ५८1 
पान पतिते घान नदिं मदत, रीतो करत निखग ॥ 
‹सूरटास› खल कारी कामरि, चठत न दूजो रग ॥ 


चाल-लीला 


कर गहि पगरशरेगुगा सुख मेलत । 

भ्रु पढे पालने श्चकेले, रपि हरपि श्रपने रश खेलत ॥ 
सिव सोचत विधि बुद्धिविचारत, वट वाह्यो मागर जल मलत । 
पिडरि चले घन प्रलय जानिकै, दिगपि दिगदेतौन सफेलत ॥ 
सनि मन भीत भये भव कपतति, सेय सङ्चि सदसौ फन पेलत । 
उन अज-चासषिन वात न जानी, सुभे शूरः सरुट परु पेलव ॥ 


काँ" लौं र्नो स॒न्दरताइ्‌ । --- 
खेतत ऊँशर कनक श्यनि मे, यैन निरसि छमि छाई ॥ 
छलि लसत सिर स्याम सुमग अरति, वहुिधि सुरेग वाड 1 
मानो नवघन उपर राजत, मघया धनुष चदाह 
श्रति सुदे शट हरत चिद्कर मन, मोदन युस वगर । ` 
मानो भ्रगटं फज पर भंुलः भू अती पिरि श्राह ॥ 


पद्य-रन-माला 


नील खेत पर पीत लाल मनि, लटकनि भाल सनाद । 
सनि गुरु श्रसुर देव गुरु भिघ्वि मनु, भौम सदित ससुदाद्‌ ॥ 
दूघ-द्त-दुति कदि म जाति ति, अद्भूत इफ उपमा । 
क्रिलकत र्दैसत दुर प्रगटत मलु, धन में वियु चिपाद 1 
संडित वचन देत पूरन सुख, असप जत्य जुलु्पाई । 
चुटधरुन म्वलत रदु तजु मिव, 'सुरदाक्ष' यलि जाई ॥ 
जागिये ब्रजराज अर, कमल छुदुम फले 1 
कुद-ेन्द सछुचत भये, शरद्धलषता मूले ॥ 


भ तमचुर्‌ खग रौर सुनहु, बोलत वनरा । 


भति गौ खिरकन मे, वद्धरा दित धाद ॥ 

धिषु मलीन रवि प्रका, गावत नर-नारी । 

श्सूर' स्याम प्रात उटौ, ्रदुज कर धारी ॥ 
्खेलत स्याम ग्वालन सग । 
सुबल, हलधर श्र सुदामा करत नाना रग ॥ 
हाय तारी देत भाजत, सरै करि-करि षोड 1 
घरज हतधर--श्याम तुम जनि, चोट लगिहै गोड ॥ मे 
-तव कट्लो-्म दौरि जानत वहत बल मो गात । 
भौरी जोरी दै दामा, दाय मारे जात॥ 
वोलि तथ इडे श्रीसुदामा, जाह तारी मारि। 
छग हरि पादे सुदामा, धरयो स्याम दकारि॥ 
-जानिकै म रद्यो ठो चत का स्रु मोष्िं ? 
*सृर्‌ ' रि सीजच ससा सों, मनहिं कीनो कोटि ॥ 


सरदास १५ 


[1/1 


मैया, सोहं दार बहुत सिकायो । ९.५" 
मोसों फत-मोल को लीनो, तोदि जसुमति कपे जायो । 
कषा करटौ एदि रिस के मारे, सेलनदौं नदिं जातु ॥ 
पुनि पुनि कषत कौन दै माता, को है तुमरो वातु ॥ 
गोरे नद जसरोदा गोरी, दुम कत स्याम सरीर। 
चुटकी दै ४ हसत ग्वाल सम, सितै देत बलयीर ॥ 
तू मोही को मारन सीसी, दाउहि कद न सीभै। 
मोदन को सुख रिख समेत लघि, यघुमति सुनि सुनि रीमै॥ 
1 + नहु कान्द बलभद्र चमा, जनमत दी का धूत । 
२५ “सूर, स्याम मो मोधन की रसो, हौ माता तू. पूत ॥ 


निगम खरूप देखि गोल रि । 

जाको दरस दूरि देवन को, सो बोध्यो युदा खल धरि ॥ 
शु्ुभिन दै द ग्वाल गवावत, नाचत कान्द चाल लीला षरि । 

जेदि ढर भ्रमत पवन रवि ससि जल, सो क्यो उरे लकुदिया के डरि॥ ८ ° ^, 
दछीर-समुद्र सयन सतत जेदि, मंगत दूध पतोसरी. द भरि 1९ 
4 सूरदास? शुन के गाहक हरि, रसना गाइ गये नेक तरि ॥ 


कालिय-मर्दन 


च्वरन कमल वदो जगदीस जे गोधन फे ग धाये। 
जे पद्‌ कमल धूरि लपटाने, कर गिक गोपी उर लाये ॥ 


१६ 


पद्य रत्न माला 


जे पद्‌-कमल युधिष्ठिर पूजे, राजसूय पै चलि यि । 
जे पद कमल पितामह भीपम, भारत में देखन पाये ॥ 
जे पद-कमल संभु चतुरानन, हद्य-म्मल छन्तर रासे । 
जे पद्‌ कमल रमा-उरभूपन, वेद्‌ भागवते सुनि भासे ॥ 
जे पद्‌ कमल लोक पावन त्रय, चलि राजा फे पीठ धरे । 
ते पद्‌-कमल “सूर के स्वामी, काली फन पर नित करे ॥ 


उद्धव क्र चज-गमन 


हस काग को सङ्घ भयो । 

करट गोकुल कर्द गोप-गोपिका, विधि यह सङ्ग दयो ॥ 
जैसे कचन कोच सग, ज्यों चदन सग ङुगधि। 
जैसे खरी कपूर दोउ यङ, यह भई रेसी सधि ॥ 
जल पिन मीन रदत करै म्यारे, यह सो रीति चलावत ! 
जवं ज्ज की वाते यदि कियत, तदि तविं उचटावत ॥ 
याका ज्ञान थापि जज पठ, च्रौर न याहि उपाय। 
खुन्हँ (सूरः याको वन पठ, यदै बनैगो दुवृ ॥ 
ऊधो तुम यद्‌ ,निदचै जानो । 

मन वच॑ कम प वु पठावत, ज को तुर परलानो ॥ 
पूरन ब्रह्म लुः अविनासी, ताके तुम दो ज्ञाता। 
रेख न रूप जाति छल नादी, जाके नं पितु माता 1 
यद्‌ मत दै गोपिन को श्रावहु, विरद = मन में भापति । 
श्वरः तुरत दुम जाड कदी यद, नक्ष चिना नदिं सति 1. 


सूरदास १७ 
श्रमर-गीतत 


मधुप, तुम पौ कीत श्रये ष्ठो । 

जानति धे श्रनुमान श्यापने, तुम यदुनाय षाय हो ॥ 
यैमेषटि वरन पमन ततु वैसे, यै भूयण सनि ताये क । 

तसै मस्घु यग स्याम किवार, श्रव का पर पृह्िशये खो ॥ ५५ 
श्रयो मधुप, ण्कै मन सरो, युतौ वदतौ चाये ष्ो। 
ध्न यद्‌ पटौन सयान बहुरि ब्रज, जा कारन उठि श्नयेष्टो ॥ 
मधुन कौ मानिनी मनोहर, तदी जाहु जर्दँ भाये शे । 

° सुर जदं लौ स्याम गात है, नानि भले करि पाये ष्ठो ॥ 


मधुकर, हमटी क्यो समुमाबत । 

यारतार न्नाम गीता जज, श्रवलनि च्गे गावत ॥ 
नैद-नदन प्रि कपट कथा ए, कत कदि सचि उपजावत । 

खफ़ चदन जो श्नग सुधारत, कटि कैसे सुख पावत ॥ 
दैमिि त्रिचार्त हठी जिय श्पन, नागर हो ज्ज कदाबत । 
सवर सुमनन पर फिरी निरसि करि, काहे कमल र्यैधावतत ॥ 
चरन कमल कर नयन कमलं कर, नयन कमलवर भागत। 

' सूरदास ° मलु अलि अनुरागी, केहि परिधि दो वदुर ॥ 


पहु मापी हरि णे सन्दे । 
हरि समाधि अन्तर्मति ध्यावहु, यह उनको उपदेस ॥ 
वै श्तरिगति श्यविनासी प्रन, खच धट रदे समाई । 


निरयन पान विचु सक्ति नदी है, वेद धुराननि गाड ॥ 
२ 


१८ पद्य रन माला 


सगुन रूप तजि निरन ध्यावो, इर चित इक मन ला । 
यद उपाय करि धिर्द्‌ तरौ तुम, भिलै च्य तप॒ आई ॥ 
दसद सदेम सुनत मानौ कों, गोपीजन मिलानी 1 
| “सूर” पिरद रौ ऊौन चलाव, वृूडत मने मिन पानौ ॥ 





सुदामा-चस्ति 

दूरिष्ठिं तें देसे बलवीर 1 

श्मपने वाल सुक्सा सुदामा, मलिन वसन चस दीन सरीर ॥ 

पदि हृते प्रय ॐ परम रुचि, रुदिमनि चमर डोलावत तीर । 
उठि श्रङलाई श्रगमने. लीने, मिनत नैन भरि राये नीर ॥ 

तेहि श्राघ्ठन वैढारि स्यामघन, पूर्वी कसल करौ मन धीर । 

ल्याये हौ सुनहु शरिनि हमको, श्रव कटा रासि डुरावत चीर ॥ 

द्रसम प्रस दष्टं सभापन, रदी न उर श्रतर्‌ कल्क पीर । 
("्सूर' सुमति सन्दुलं चात ठी, कर पकस्यो कमला भई भीर ॥ 


फेसी प्रीति फी वलि जाड । 

सि्टासन तजि चले मिलन को; सुनत सुदामा ना ॥ 

शर वायव असु मन्न जानिके, हथनि चरन परे । 
शुक्‌ माल दै कसल वृमिकतै, श्र्ासन वैडारे ॥ 

शर्धीनी वमति मोदन सो, कैसे दत्‌ वुम्हारे। 

दुल दीन छीन देति हौ, पाईं चो त धारे ॥ 
| सदीपने कफे दम श्रौ सुदामा, पटे ण चटसार । 

भूर? स्याम की कौन चलावै, भक्तनि कृपा श्नपार ¶ 


सूर्दास १९ 


कहो कैसे मिले स्याम संघाती । 

„कैसे गये सु कन्त फीन मिधि, परसे चक्र छुचील कुजाती ॥ 
[खनि खुदर प्विदहार जनायो, हरि समीप रक्मिनी जदा ती । 
उभै भटी ली चन्टुलं की, सपति सचित करी ही थाती ॥ 
“सूर ° स-दीनयन्धु करनामय, करत वहुत जो श्री न रिसाती ॥ 


गोपाल बिना श्रौर मोहिं ठेसो कौन सभार। 
दत र्सत दरि दौरि मिले सुन, उर ते उर नदि टरे॥। 
शछधीन श्रग जीरन वल, दीन सुख निहार । 
मम तन पथरज लागी, परीत परसौ भारं ॥ 
सुसद सेज ध्रासन दीन्दो, खु दाय पाय पारे । 
[दरि हित टर गग धरे, पद जल सिर ठार॥ 
हि कहि रुर गेह~रुथा, सकल दुख निवार । 
न्याय निर्यं “सूरदास? हरि पर स्य वारे॥ 


१6 
त 


२० पद्य रने माला 


अषटछाप 

ष्टकाप-पदावली 
कहा करौ वैकि जाय 1 
जर नहिं नद जरह नहीं जसोदा, जर्दँ नहिं गोपी ग्वाल न गाय ॥ 
जहि महि जल जगुना को निरमल, श्रौर नदी कदुमून की छाय । 
"परमार्नैद' प्रभु चतुर्‌ ग्बालिनी, त्रजरज तजि मेरि जाय वलाय ॥ 


॥ -पररमान्ददासर । 
सन्तन का सिकरी सन काम । 
म 


शछ्मावेत जात पनदहि्यों ट्टी, विस्तर गयो दरि-नाम ॥ 
जिनको सुख देखे दुख उपजत, तिनको करिये परी सलाम । 
शरुभनवसः लाल गिरिधर मिन, श्रौर स्वै वेशम ॥ 
सुम नीके दुहि जानत नैया) 

ग्वलिये ददर रसिक-मन-मोहन, ल्गौ ति्टारे वैया ॥ 
वमद जानि करि कनक दोदिनी, धर ते पट मैया । 
निकट है यहः सखरिक्‌ मासे, नागर ले वलैया ॥ 
देखियत परम सुदेछ लरिकरई, चित वुर्ख्यौ दरया । 
कँभनदाम › प्रमु मानि लद रत्ति, गिरि गानरथन रेया ॥ 


2 -कुभनदास + 


जसोदा कष्टा करटौ हो बात । 

दुर्रे सुत फे करतत मोप॑, कत क्ट नर्हि जात ॥ 
भाजन फोरि ठोरि सव गोरख, सौ माखन दधि सात ! 
जो बर्ज दी श्रीसि देखयै, रचह नाहि सकात॥ 


अष्ट दाप ४: 


श्रौर श्रटपटी कर लो वग्नौ, दुवत पानि सो गात । 
ष्दास चतुर्भुजः गिरिधर-गुन हो, कहति कति सङुचात ॥ 


--चतुथुंजदास । 


परम इुसह श्रोरुष्ण प्रिरह-दुसख न्याप्यो तिन में । 
कोटि चरक लगि नरक भोग दुखं भुगते छिन में ॥ 
सुभग सरितके तीर वीर वल वीर गये तर्द । 
¦ फौमल मलय समीर छिन की महा भीर जरह ॥ 
छम धूरि धूषरी छन दपि पुजनि छाई । 
जत मञ्जु मलिन्द्‌ वेनु जु वजति सोहा ॥ 
इत महति मालती चासं चम्पऊ चित चोरत । 
उत धनसार ठुसार मलय मन्ार ऋकोरत ॥ 
नप मरकत मनि स्याम कनफ़ मनिमय व्रजमाला। 
बृन्दामन शुन रीषि मनहु पिर माला॥ 
--नददास। 
श्रात् समै उि जसुमति जननी गिरिधर -सुत को उयटि नहवावति । 
करि शगार वसन भूपन सजि फृलन रचि रचि पाग वनायति ॥ 
, छु चन्द बागे अति सोभित गरिच रिच चोव्‌ श्ररगजा लावति १ 
सूथन लाल पटना शासित घ्रा किचि कट कति न ्नावति ॥ 
भिमिध कुषम की माला उर धरि श्रीकर मुरली वत गदावति । 
सै दरपन देखे श्रीमुख को “गोवि? परसु चरननि सिर नावत्रि ॥ 
-गोविन्दस्थामी 1 
[~ 


॥ 


पद्य रन्न माला 


६५. 
नि 


कविराजा वोकीदासत 
मीति-मंजरी 
( दोहे ) 

काज श्रोणो ही करे, ण प्रकृत सन श्चंग । 
रामण्‌ पठियो राम दिस, कर॒ सोनो कुर्ग ॥ १॥४ 
सबव्टा खच्ट सुँ सीधिर्यो, निय जाय खच्ठ नास ! 

भस भेच्ठ जार कर, वचियौ विपत्त विलास ॥ २॥ 
यैर कटक नाग विप, वी कवच वाघ। 
योधं दूर रतौ, दूर रदै दुध दातर॥३॥ 
वैरी वैर न बीमरै, विना दिये ही वक। 

राह सदै रकेख नूं, नम सिर मात्र निसक।| ४ ॥ 
वारवधू हो रण वित, नेद जणबै नैण। 

थँ सिरलेवा सत्वर, वैरी मील वैण॥५॥ 
यैर स मीढा वचन, फव्ट मीढा स्िपाक। 

वै सारधोँ वे मानियो, हवा छृतात ~ सुरार ।। ६॥ 
चातो वैर विसावणा, चैणो तोडे मेह। 

्ासै विप पीणा द्रप, श्राया काम न रएह्‌ा७॥ 
दायण मारे दाव, नीत वातत निरधार। 

पेख ्िरस्ण चीतो प्रकट, भूयौ पेख मजार ॥ ८॥ 


वोँकीदास मद 
वणी पडियौ पेख पग, दिल मत हरप दिवाल 1 
पैलो पाडण पडत पग, इण री श्माहिजं चाल ॥ ९॥ 
द जक मूनी उजब्ठा, मीठा - बोला मोर। 
पष्ठी सफरी पनग नूं, कत षडे कठोर | १० ॥ 


मर सयव्टो श्रागै निगल; नीर धकै वानीर । 
वाय धक वृण जाय वच, भलौ नमण गुण भीर ॥ ११॥ 


> | रः 
न (१ 


41 पद्य रत्न-माला 
गोखामी तुलसीदास 
सतत ओर खत 


वदं सत श्रसल्नन चरना । दुगप्र उभय वीच कछु वरना ॥ 
चिद्धुरत एक प्रान हरि लद । मिलत एक दुख दासन देष ॥ 
उपजर्हिं एक सग जग मारीं । जलज जोक जिमि गुन विलगाहीं ॥ 
खथा सुरा सम साघु असू 1 जनक एक जग जलधि गाषू ॥ 
भल अनभल निजनिज करवृती । लहत सुस शरूपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरमरि साधू । गरल प्रनल कलि सलु सरि न्याभू 27 
शुन चवशुन जानत सव्र कोद । जो जेहि भाव नीक सहि सोद ॥ 


दो०~भलो भलाइहि पै लै लै निचाइदि नीचु } 

{सुधा सराहिख च्रमरत्ा मरल सरादिश् मीच्ु॥ ६ 
खल अघ-प्ररान साघु गुन-गादा । उभय पार उदधि अवगाह 
तेदि ते क्ट गुन दोप वसाने । सम्रह्‌ त्याग न विनु पर्हिचाने ॥ 
लेड पोच सव परिधि उपजाए । गनि रानन्दोप वेद परिलगाए ॥ 
कष्टटि येद, इतिद्ास, पुराना । विधि-अपचु शुन-~्रवरुन साना ॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन साति । साघु असश्च छजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ॐच अरु नीचू] चअमिच्र सजीवन माहुरु मीचू॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसम ! लच्छि अतच्छि रक अवनीसा 1 
कासी मग सुरसरि कमनासा । मरु_ मरार _मद्धिदेव्र_ गवरासा ॥ 7 =" 
सरग नस्क श्चदुरग विरागः । निम गम्‌ गुन दोष विसागा ॥ 

न 
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दो०~जड येत्तन गुए दोपमय रिख कीन्ह करतार । 
सत हस गुन गहदहिं पय परिहरि वारि - विकार ॥ 
स विवेक जय भ । तम्र तजि दोप गुनहि मनु राता ॥ 
}कातल्ुभाड करम वरिश्राई । भलेउ प्ररतियम चुरुड भलाई ॥ 
सो सुधार हरिजन जिमि लेदी । दलि दुख दोप ममल जयु दे ॥ 
खलडउ करं भल पाई खसमू । भिरइ न मलिन सुभाउ चरभगू ॥ 
} लगि सुवेप जगनचक जे । वेपपरताप पूजियरहि तेॐ॥ 
उवरहिं श्रत न दो निया । ऊालनेमि निमि रावन राहट॥ 
करिये वेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामते हनुमान्‌ ॥ 
हानि छुसग सखसगति लाह । लोक वेद विदित सम काह ॥ 
गगन चटड्‌ रज पवन ˆ प्रसगा । फीचहि मिल नीच -जल मगा ॥ 
साधु साधु सदन सुक सारी । सुमिरहि रामर देष गनि गारी ॥ 
धूम दुमगति रिप हाई । लिसि् पुगन मजु मसि सो$ ॥ 
सोद जल श्रनल चननिल-मघाता। होड जलद जग जीवनु दाता ॥ 
( रामचरितमरानस~चारसाड ) 
सत श्रसत मेद प्रिलगाई। प्रनतपाल मोदि क्ट बुद्‌ ॥ 
सतन फे लच्छन सुज भ्राता । श्गितित श्रुति पुरान स्याता ॥ 
सत ्रसतन्ह दैः रसि करनी । जिमि छुडार चदन श्चाचरनी ॥ 
कार परसु मलय सुलु माई । निजयुन ठे घुग वस्य ॥ 
ताते सुर सीसन्ट चढव जगप्तभ श्रीखड । 
श्मनल दाहि पीरतत वनरं परसुगरन यद्व दड ॥ 
विय अलपट सील गुनाकर । परडुस दुख सुस सुख देसे पर ॥ 


म्र पद्य-रन्नं माला 


सम श्रभूतरिपु विमद्‌ प्रिरागी ! लोभामुरष हरय भय त्यागी ॥ 
कोमल्ञचित दीनन्ह पर दाया 1 मन वच कम मम अगति च्चमाया ॥ 
विगत काम मम नाम-परायनं । साति विरत धिनतीं खदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मद्री । दविज पद भत्ति वरम जनयित्री ॥ 
ये सम लच्छन वसदि जा उर । जानहु तात सत सतत पुर्‌ ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोलदिं । परप वचने कबहु नहिं बोघदि ॥ 


दो०-्निदा श्चस्तुति उभय सम ममता मम पद्कज। 
ते सन मम प्रानग्रिय रुनमदिर सुख पुज ॥ 


सुनहु मतन केग॒सुभाऊ 1 भूलह सगति करित न काड॥ 


४ चिन्हकर सय सदा दुखदाई । जिमि किलि चारौ हरहाई ॥ 


खलन्द हदय रत्तिताप व्रिसेखी 1 जरदिं सदा परमपति देखी ॥ 
जरह कु निंदा सुनहि पराह! हरपदिं मनै परी निधि पाई ॥ 
काम करोध-मद्-लोभ परायन । निकेय॒ कपटी टिल मलायन्‌ ॥ 
चयरू अङ्रन सन काह सों।जों रुर हित अनित ताहू सो॥ 
भूद लेना भूद देना । मृद भोजन भूर चवेनां ॥ 
चोलर्हि मधुर वचन जिमि मोरा । साहि महा षि हृदय कटोरा ॥ 
रो०-परदरोदी पर दाररत परधन पर - श्चपवाद । 
ते नर पावर पापमय टेह वरे मनुजा ८! 44 ~ 
लोभड श्चोढन लोमई डासन । सिम्नोदरपर जमपुरु्रासन ।॥| 
काहू कै जौ सुनि वडा । स्या लि नद्ध जडी श्राई ॥ 
जय काहू कै डेखद्िं पिपतीं । सुमो म्ये मानँ जगन्रपती ॥ 
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स्वास्थ-रत परिवार प्रिेधी । लपट काम लोभ ति कोधी ॥ 
मातु पिता शुरु पिपर न सानि । ्रापु गए श्र घालहिं ्रानहि ॥ म 
करं मोहगस द्रोद पराता । सत सग हरिकथा न मावा ॥ 
अवरुन सिधु मदरमति कामी । वेदुगिदूषर प्र ~ धन-स्वामी ॥ 
नि्र्रोद खोद भिसेषा। दम कपट जिश्र धरे सुनरेपा॥ 
दो०-पेसे श्रम मनुज सल सृतञ्चुग रेता नादि। 
द्वापर ऊक श्रन्द बहु होऽददिं फलिज्ुग माहि ॥ 
परित सरिस धसं नदिं भाई । परपीडा सम नदिं श्रघमाई ॥ 
निर्नय समत पुयान वेद कर । कदर तात जानं कोपिद नर॥ 
नरसरीर धरि जे परपीरा। करर्हिंते सदिं महा भव भीरा॥ 
करहि मोहयत नर श्रव नाना । स्वारथरत परलोक नसाना ॥ 
कालप तिन्द कह मँ भ्राता । सुम ध्रु शरसुभ करम फल दाता॥ 
श्रस प्रिचारि जे परम सयाने । मजर्दि मों स्ति दुग जाने ॥ 
त्यागि कमं सुभाष्ुभ-यर । भजि मोदि सुर नर-सुनि नायक ॥ 


सत श्रमतन्ह के गुन भाते। तेन प्रदि मव जिन्द लसिराये॥ 
(उन्नरराद) 


> लच्मण-परथ॒राम-सवाद 


तेहि श्रवरसर सुनि सियु मगा । श्राए श्रगु ङ्न-कमत पतगा # 
देसि मष्टीप सकल सङ्चाने । वाज मपट जनु लया गने ॥ 
गौर सरीर भृति भलि ध्राजा । भात पिस्राल त्रिपु प्रिगजा ॥ 
सीम जटा स्षिपदन सुहाता । रिसिनम क्छ्ठक धरन दो प्रावा 


1 *" पद्य रत्र माला # 


शकटी टिल नयन रिस राते । सदं चितवत मन रिसाते । 
वृपभकध उर बाहु चिसराला । चारु अनेड माल मृगाला । 
कटि सुनियसन तून दुई वीये । धलु सर एर कुठार कल कै । 
दौ°-खत वेप करनी कठिन व॑रनि न जाई सरूप। 
धरि मुनितनु जनु वीर रसु अ्ायेउ जँ सव भूष ॥ 
देखत श्रगुपतिवेपु कराला । उडे सकल मय-विकल सुयाल) 
पितुखमेत कदि निज निज नामा । लगे करन सव दृडप्रनामा । 
जदि सुभाय चितवदि हितु जानी । सो जाने जनु राइ सुटानी ॥ 
जनक वहोरि आइ सिर नावा । सीय वोलदइ भ्रनाम करावा ॥ 
मामिप दीन्दि सखी ह््षानी । निज समाज त गई सयानी ॥ 
-िस्वामित्र मिले पुनि राई । पद्सरोज मेले दोड भाई ॥ 
रामु लपनु दसस्थ के ठोटा । देखि ्रसीस दी-ह भल जोटा ॥ 
राहि चितै, रहै भरि लोचन } रूप श्रपार भास्मद्‌ मोचन ॥ 
दो०-बहुरि विलोक विदे लन कष्ट काद रति भीर 1 
पूत जानि अजान जिमि न्यापेड कोषु सरीर ॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सव श्राए ॥ 
सनत वचन फिरि श्रनत निरे । देखे चापखड मदि डरे ॥ 
श्यति रि यले चचन कठो । कहु जड जनरु घलुप फेद तोरा ॥ 
वेगि देखाड मृढ नत्त श्राजू। उलर्टो मदि जद लगि त्तव यजू ॥ 
मति डर उतर देत प नाद । टिल मूष हरपे मन माहीं ॥ 
सुर सुनि नाग नगर-नर नारी । सोच्हि मर्ल चास उर भारी ॥ 
मन पद्धिताति सीय मदतासी । चियि श्र षँवरी चात त्रिगास ॥ 
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श्गुपतति कर सुभाउ सुनि सीतता । चरथ निमेषु कलप सम घीता ॥ 
दो-सभय प्रिलोफे लोग सय जानि जानकी भीर । 
हन्य न हृरप त्रिपाद्‌ क्कु ले श्रीरघुरीर ५ 
नाथ समु-वनु-भजनिहारा। हो$हि कोड एफ दास तुम्हारा ॥ 
श्रायसु काह कद्र किन मोही । सुनि रिसाइ वोले सुनि कोष्ठी ॥ 
सेग्फ सो जो कर मेरफाई। ्रिफरनी कमिकरिश्च लसर ॥ 
सुनद् गम जेहि सिव श्नु तारा । सहम गहु-सम सो सपु मोरा॥ 
सो प्रिलगाड गि्टाद्‌ समाजा। नतु मारे जे सम राजा॥ 
सुनि जनिपचन लपन सुखुकाने । गोल परञ्ुघरहि श्चपमाने ॥ 
ब॒ धलुही तोरा लरिकाई । ऊ्हुन रमि रसि कीन्ह गामाई॥। 
एहि धलु पर ममता केटि देत्‌ । सुनि रिसाई कद शर त-केतु ॥ 


दो०-रे च्रषनालक कालपम वोलत तोहि न संभार। 
धनु सम त्रिपुरारि धट मिदित सकल मसार ^ 


तपन कदा हसि हमरे जाना । सुनहु देव समर धुप समाना ॥ 
काद्छति लाु जून धठु तोरे। देखा राम नयन के भोरे॥ 
छुरत दरू रघुपतिह न दोप. । सुनि तरे काज फरिप्र फत रोपू ॥ 
योल चितै परसु फी श्रोरा। रे सट सुनेदि सुभाउ न मोरा ॥ 
चाल वोलि वर्धो नर्दिं तोदी । केयल सुनि जड जानि मोही ॥ 
याल ज्धचारी ति कोदी । ग्व प्रिदित छ॒त्रिय-दुल द्रो ॥ 
ञुजमल भूमि मूप विनु कीन्ही । विपुल वार महिदेवन्द दीन्दी ॥ 
सदस ~ चाहु ~ युज “ चेदनिारा । परु विलोक महीमा ॥ 


३० पद्य-रत्न माला 


दो०-मातुपितदि जनि सोचपस करसि महीपकिसोर । 
गरभन फे श्ररभक दलन परु सोर ति घोर ॥ 
विहेसि लपन बोले चटु वानी । दो सुनील महाभट सानी ॥ 
नि पुनि मोदि देखाव छार । दत उडावन पकि पहारू ॥ 
इष्टौ छुम्दडगतिया कोड नादी । जे तरजनी देखि मरि जादी ॥ 
देखि शठार मरासन वाना । जँ क कदेडँ सहित श्रभिमाना ॥ 
शरराङ्कल समुभि जनेउ विलोक । जो छु कदहु सदौ रिष रोक ॥ 
खुर मदिसुर दरिजन श्रु गाई । हमरे कुल इनपर न सुराई ॥ 
चे पाप श्रपकीरति हारे। मारतहू पा परिश्र वुम्दारे॥ 
कोटि कुलिस सम त्रचन तुम्दारा। व्यर्थं धर धनु घान कटारा ॥ 
दो०-जो ्िलोक रतुचित कदे चमहु महामुनि धीर 1 
सनि सरोप श्गुवस मनि बोलते गिरां भीर ॥ 
-कौसिक़ सुनहु मद्‌ यह्‌ वालक । छृटिल कालवस निज-ङल-घालक) 
भादु चस - राकस - कलब्र्‌ । निपट निरृत निद्र निसद्र ॥ 
फाल - कवल दोददि छन मादी । कटीँ पुकारि सोरि मोदि नादी ॥ 
त्द्‌ दटकहु जौ चदु उवार । कहि म्रतापु च रोपु हमारा ॥ 
-लपन रदे मुनि सुजस वु्दारा । तुम्दहि अद्यत कों चरै पारा ॥ 
प्पने ओह सुम आमापनि करनी । वार नेक भाँति वहु वरनी ॥ 
-नदिं सतोप तौ पुनि कछ दद्र । जनि रिस गकि टसह दु सदु ॥ 
-वीरघ्रती तुम्द धीर श्रद्ोमा । गारी देत न पाच सोभा॥ 
दो० सुर्‌ समर करनी करहि ऊदि न जलावहि श्रापु 
॥ चिद्यमानरिपु पाइ रन कायर करहि प्रलपु ॥ 


तुलसीदास ३१ 


म्द तौ काट दफ जनु लागा । वार वार मोहिं लागि वोलाया ॥ 
सुनते लपन के वचन कठोरा । परु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥ 
छन जनि दे्‌ दोप मोहि लोगू । कटुवादी बालक यवजोमू॥ 
बाल गिलोकि बहुत मँ वाचा । श्रय चह मरनिदार मा सोचा ॥ 
यौसिरु कहा मिश्र श्नपरापू । जान दोप युन गनदिं न सू ॥ 
कर ङुढार मे श्क्रन कोदी । श्रगे श्रपराधी शुद्र ॥ 
उतर देत छर भि मारे। केवल कौसिक सील तुम्ढारे॥ 
नतु एहि काटि कुठार कठोरे । गुरदिं उरिन हात श्रम योरे ॥ 
दो०-गाधिसृलु कह हृदय दसि सुनिदि हरिर सूम। 
श्रजगम खडेड ऊख जिमि श्रनरहु न वृमः तूणः ॥ 
कटेउ लपन भनि सील वुम्ारा । को नदिं जान तिदित समारा ॥ 
माता पिति उरिन भए नीके । रुररिन रदा सोच वड जी फे॥ 
सो जनु हमरे माये काढा । दिन चलि गयेउच्याज वहु वाडा ॥ 
श्रव श्यानिमर व्यवहरिश्रा धोली । तुरत वड मँ यैती सोली ॥ 
सुनि कटुगचन कुठार सुधारा । दाय हाय सम सभा पुकारा ॥ 
शवरुनर परसु देपाबह मोही । विप्र विचारि यचौ वपद्रोहो ॥ 
मिले मे कं सुभट रन गाढे | द्विज देवता घरि फे वाढ ॥ 
श्यमुचित कदि सव लोग पुकारे । रघुपति सनद लपन निगार ॥ 
दो०-~लपन उतर श्राहुति सरिस शरगु-वरमोप मातु । 
बटत देसि जल-सम चचन बोले रघु इल-माु ॥ 
„माथ करहु वालक पर च्छो सष दूषय करिप्र न फोट! 
जौँ वै प्रयुप्रमाड क्छ जाना। तौ फ़ बरायरि केर याया ॥ 


३२ पद्य रन-माला 


जौ लग्कि कटु अरचगरि ररी । गुर पितु मादु मोद मन भणी ॥ 
करि्र कृपा सिप मेर जानी । तुम्द्‌ सन सीलं धीर युनि ग्यानी ॥ 
राम कचन सुनि कटुक जुउाने । कषटि कटु लपन ब्हुरि सुघुकने ॥ 
दसत देशि नमसिस रिसच्यापी राम तोर भ्राता धड पापी ॥ 
गौर सरीर स्याम मन माहीं कालकूट मुख पयमुस नादीं ॥ 
सहन ेढ श्रनुद्र न सदी । नीच मीचसम देख न मोद ॥ 
दा०~लपन कदेउ दसि सुन सुनि कोध पाप कर मूल । 
जेहि वस जन च्रनुचित करहि चरि व्रिस्व ्रतिकरूल ॥ 
मे तुम्हार श्रजुचर सुनिराया ! परिहरि कोप करि श्व दाया ॥ 
ट्ट चाप नदिं जुरिदि रिखाने । वैटिश्न होहहि पाय पिराने॥ 
जौ श्तिभ्रिय तौ करि उपा । जोरिय कोड यड गुनी घोलाई ॥ 
बोलने लपनं जनक राही । मष करहु 'रनुचित मल नाहीं ॥ 
रथर्‌ कोहि पुर नर मारी । दोर कुमार सोट बड भारी ॥ 
शगुपति सुनि सनिनिरभय वानीं । रिस तन जरै होई घलदानी ॥ 
बोलले रामदहिं देश निद्धिरा! वचँ पिचारि वधु लघु तोरा॥ 
मन मलीन तनु सुर कैसे । मरिप-रस भरा कनकघट जैसे ॥ 
दोल~सुनि लधिमन परर्हसे चरि नयन रेरे राम। 
गुरु-ममीप गवने सकुचि परिहरि चानी वाम ॥ 
प्रमि मिनत मृदु सीतल वानी । वोले राम जोर जुग पानी ॥ 
सुन नाथ तुम्ह सहज सुजाना । वालक-वचन करिश्च नि काना॥ 
चरर वाल ए सुभाङ । इन्दहि न खत विदृपर्िं का ॥ 
सेदि नादी कछ काज विगारा । छ्परावी मै नाथ वुम्दासय॥ 


व॒लसीनस ३३ 


छपा, कोप, वध वथ गाला । मो प्र करिय दास की नाई ॥ 
कदि वेगिजेदि विपि रिस जाई ! सुनिनायक सोई करो उपाई ॥ 
क मुनि राम जाय रिस केसे । भजर लुन तष चितन अने ॥ 
एदिकफे कठ कुठार न दीन्दा। तो मै काह कोप करि कन्दा ॥ 
'दो०-गभं सविं भवनिप रन सनि इटारति घोर । 
' प्रु यदेत देखीं जिश्चत वैरी भूप फिसोर ॥ 
वहै न दाथ दहे रिसि बाती । भा कुठार छुठित दप्यातौ ॥ 
भयउ घाम त्रिधि किरेउ सुभाऊ । मोरे हृद्य कृषा कसि काञ ॥ 
श्रा दैव दुख दुसह सहाया । युनि सौमित्रि वहुरि सिरु नावा ॥ 
वाउ, छृपा मूरति श्रलुक्रूला । बलत वचन करतत जलु एूला ॥ 
जौ वै कृषा जरि नि गावा । कोथ भट ठन रा तिधाता ॥ 
देषु जनु हटि बालक एटू । कीन्द चत जढ जमपुर गेह ॥ 
वेगि करहु फिन श्रीसिन श्रोा । देखत दधोट सोद दृषदद ॥ 
मिसे लपन का युनि पाहा । भदे श्रीसि कतं कोऽ नारदी ॥ 
दो०-परसुराम तव राम प्रति घोल उर ति क्रोध) 
सथु-षरासम तोरि सठ करसि हमार भगो ॥ 
घु कटै कटु समत ॒तौरे। तू छल ग्रिनय करसि फर जोर ॥ 
करु परितोप भोर समप्रामा। नार्हिं त हु काउ रामा॥ 
छल तजि करि समर सिबद्रोदी । वघुखहित न च मर्श तोदी ॥ 
शवगुपति वकद कुठार उठाए । मन शुका राम सिर नाए ॥ 
नहु लपन कर मप्र रोपू । कव खा ते यङ़ दोप ॥ 
ठेढ जानि वदै सप काटटू। यकर बद्रमदि भवै न राह्‌॥ 


४} 


२४ पय रत-माला 


राम केर रिस तजि सुनीसा } कर ऊुठार श्मागे यह्‌ सीसा ॥ 
जेहि रिख जाइ करि सोद स्वामी ! मोदि जानि प्रापन प्मलुगामी ॥ 

दो०प्रमु सेवकटहि समर कस तजहु विप्रपर रोघ 1 ' 

वेप विलोकि कदेसि कटु वालकटू नदिं दोषु ॥ 

ठेखि छऊखार-बान-धलु-धारी । भई लरिकटि रिषि वीर विचारी ॥ 
नाम जान पै तुम्दहिं न चीन्दा । वससुभाव उत्तर तेद दीन्दा॥ 
जो तुम्ह अवतेहु युनि की नाई । पदरज सिर सिस धरत गोसाः ॥ 
छयमहू चूक ॒श्नजानत । च्म विप्रर छपा घनेरी ॥ 
हम्ह ब्द खरयरि कस नाथा । कदु न कों चरन कर माधा ॥ 
राम माच लघु नाम हमारा] परख सहित वड नाम बुम्दारा ॥ 
देव॒ एकरुन धनप हमारे । नवरुन परम पुनीत दुम्हारे ॥ 
सय प्रकार हम तुम्द सन हारे । छमहु विप्र अपराय हमारे ॥ 

दो०-वार वार जनि विप्रवर कहा राम सन राम। , 

वोले भ्रगुपति सरूप होई रहूँ वधुसम , वाम ॥/ ` 

निप द्विज ऊरि जानहि मोदी । ञे जस विप्र सुना ` तोदी ॥ 
चाप.दखुषा सर श्राहुति जानू । कोप मोर अतिधोर कसान ॥ 
समिधि सेन च्वतुरग सुहाई । महामदीप भए प्सु ई ॥ 
म यद्‌ परखु काटि वलि दीन्दे समरजम्य जग कोटिक कौन्दे ॥ 
मर प्रमाव विदित निं तोर ! बोलसि निदसि-विप्र फे भोरे ॥ 
अज्ञे ,चचाप दाप चड दाढा} अहमिति मनर्जीति जग टाढा ॥ 
रम,कदा सुनि कुट विचारी । रिस अरति बडि लघुचूक दमारी ॥ 
छवचष्ि टट पिनाक पुराना । केहि देतु .कर्यौ अभिमाना ॥ 


उलसीदास ३५ 
दो-जों हम निद्र मिप वनि सत्य सुनहु शरगुनाथ । 
सो अस्र को जग घुम जेहि यवस नावि माय ॥ 


देव दज भूपति भट नाना । समल श्रधिक होर बलवाना ॥ 
जो रन हमि प्रचारे कोड लर सुदेन काल क्रिन हो ॥ 
घछत्रिय-तन्ु धरि समर सकाना । ुलकलक तेहि पौवर जाना ॥ 
कँ सुभाव न छलि प्रससी । कालहु डरहिं न रन रघुपसी ॥ 
पिभवस कै श्रसि प्रमुताई। भय होड जो वुम्दिं डराई ॥ 
खनि भु वचन गू ढ रघुपति के । उरे पटल परसु घर-मति के ॥ 
राम रमापति कर धनु “तेह । सैचहु मिरै मीर स्देहु॥ 
देत चाप श्चापुदहि चलि गयेड 1 परसुराम मन परिसमय भयेड ॥ 


दो०-जाना राम ~ प्रभाउ तम पुलक प्रफुटित गात । 
जारि पानि बोले वचन हृद्य न प्रेम समातत ॥ 


जय रधुनस-चनज-बन-भानू । गहन-द्जुज ङुल-दहन साच " 
जय सुर-तरिमर-येदु-द्वितकारी । जय मद्-मोह रोद्‌-धमढारी ॥ 
पिनयसील करुना-गुन सागर । जयति वचन-रचना अतिनागर ॥ 
सेवकनसुखद सुभग सथ श्रगा । जय सरीर कोटि-्ननगा ॥ 
करौ काद युस एकं प्रससा । जय मदेस-मन-मानस-दमा ॥ 
श्रन्ुचित वचन केँ श्रम्याता । दछमहु द्मामदिर दोड भ्राता ॥ 
कदि जय जय जय रघु-कुल मेनू 1 श्रापति गए अनष्टं तप देत्‌ ॥ 


(8 


बे 


पदयय-रल-माला 


त: 
८ म्रनती "८1... 


भोर भयो जागहु, रधुनदनं ! 
गत -व्य्रली क, , भगठनि -उर-चदमा॥ 
ससि ।कग्ीन; छीनदुति तारे । 
तमचुर मुखर, सुनह 'मेरे प्यारे । ॥ 
।मिक्सित कज, छुयुद '‹विलसाने , । 
लै पराग रस, मधुप, उडाने\॥ 
, श्रलुजससा, सम॒ वोलनि, श्राएु 1, 
वंदिन्ह्‌ ` रति पुनीत गुन ,गाण ॥ 
मनमावतो कलेर 1} कीजै 1, 
। ^तुलसिदासः करद जूनि दीजै ॥ 
७.9८ ~ 04 {1 11 ) ~+} 
। प्रात भयो तात, वृलि, मातु, विधु चदन पर 
मदन वासं कोटि, उलौ प्रानप्यारे ।। 
` सूक मागधः वदि चदृत ' विरुदाबली; 
द्वार सिघु' अज्ज ' प्रियतम । विदधे 1 ' 
' "कोक गतसोकू श्रंवलोकि समि दछ्ीनदवि, 
श्चरुनम॒य् गगन, राजत ' रुचि तार 
मनु रनिबोलगेराज' तेमनिकर-कफरिं 
दलित, श्रतिं "ललित्न मनिगन 'विथारे । 
धुन तमचुर सर! कौर कल्म पिक 
केकरि स्व कलित, योलत गिग। वारे ॥ 


वुलसीरास 


मनँ सनिन्द, रधुवस्मनि । राचरे 
शुनत शुन श्रा्लमनि सपरिवारे । 
सरनि पिफसित कजपुज मङरद्‌ वर, 
मजुतर मधुर मधुकर शुजारे। 
मनर प्रमुजन्म सुनि चेन श्रमरावती, 
इन्दिराचद मदिर सँवारे । ' 


प्रेम सम्मिलित वर वचन-रचना च्चकनि रं 


राम राजीव लोचन उधारे। 
दास तुलसी सुदित, जननि करै शरारती, 
सहज सुद्र श्निर पब धारे॥ ^ 


जागिए कृपानिधान जानराय रामचद्र्‌ । 
जननी कै वारवार भोर भयो प्यारे। 
राजिवलोचन विसाल, श्रीति-वापिका मराल; 
दलित कमल-वद्न ऊपर मदन कोटि वारे ॥ 
शछरुन उदित, विगत सवंरी, समाक िरनिदीन, 
दीन दीपजोत्ति, मलिन इति समृह॒तारे। 
मनँ ज्ञान घन प्रकास, वीते सप भव-पिलास 
श्मासत्रास्त-तिमिर तोप-तरनि-तेज जारे ॥ 
वोलत सगनिफर सुखर मधुर करि प्रतीत 
सुनहु स्वन, म्रानजीवन घन, मेरे तुम वारे । 
मनर वेद वदी युनिष्द सूत मागधादि विरुद 
यदत (जय जय जय जयति कैटभारे ॥ 


ब, 


1 


३८ 


पद्य रन्न साला 


विफसित कमलावली, चले प्रपुज चचरीक्‌ ˆ***४९। 


शुजत कल कोमल धुनि त्यागि कज न्यारे | 
जु विराग पाई सकल सोक कूप गृह विदाई 
शत्य प्रेममत्त फिरत शुनत गुन विददार ॥ 
सनत वचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दयाल, 
भागे जजाल विपुल, दुख-कदच दारे] 
*वुलसिदास › श्रति अनद्‌, देसिकरै सुखारर्विषु, 
छट भ्रमफद परम मद्‌ द्द्‌ भारे॥ 


वोलत श्मवनिप-कुमार ठादे सप~-मवन-दवार, 
खूपम-सील-गुन उदार जागहु मेरे प्यारे। 
परिलसित इुसुदिनि, चकोर, चक्रवाक हूरप भोर, 
करत सोर तमचुर खग, युजत श्चलि न्यारे ॥ 
रुचिर मधुर मोजन करि, भूषन सजि सकल शग, 
सग अनुज वालक सव विपिध यिधि सवारे। 
छरतल गदि ललित चापु भजन रिपु निकर्दापः 
कटितट पटपीत, तून सायक शुनियारे 1 ^ 
उपदन मृगया-विहार-कारन गवने कृपाल, 
जननी सुख निरस पुन्यपुज निज विचारे) 
‹तुलसिस ' सग लीजै, जानि दीन रमय कीरै, 
दरौ मति विमल गै चरितं धर तिहारे॥ 


--------- 


न 


सुलसीगस ३९ 
गंगा-पार-गमन 
सयैया 


नाम च्रजामिल से सलकरोदि अपार नदी भव वूडत फटे । 
जे सुभिरे गिरि मेर सिला-कन, होत अयजाघुर यारिधि पदे ॥ 
+तुलसी › जेदिके पद्पकज ते ्रगटी तटिनी जो हरै अव गादे । 
सोभ्रमुस्वै सरिता तरिवे कँ मोत नाव करारे ह अदे ॥ 


दहि ते भोरिक दूर शद कटि लें जल याह दैप ज्‌ । 
परते पगभूरि तर तरनी, घरनी घर क्यो सममा यू ? ॥ 
'वुलसी' अवल न श्रौर कट, लरिका फे भीति जिश्मादरदौ ज्‌ १ 
यरु मारिष मोटि, मिनाप्ग धोए हौ नाथ न नाव चगादहौ ज्‌ ॥ 


रावरे दोप न पार्थेन फो, पगधूरि को भूरि प्रभाउमहाह। 
पादन ते व॒न-वादन काट को कोमल है, जल्‌ खा रदा है ॥ ` 
पावन पार्थ पखारि नाव चादौ, श्चायूसु होत कदा है १ । 
श्तुलमौ' सुनि केयर के वर वैन से प्रयु जानकी शरोर ददा दै ॥ 


घनाक्तरी 


~ पात भरी सद्री, सरल सुच वारे नारे, 


कैट फी जाति कष्ट येद्‌ ना पाड । 
सय परिवार मेरो याही लागि, राजा जू 1 
हँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ १ ॥ 


४० पद्य रन्न माला 


गौतम की धरनी ज्यो तरनी तरेगी मेरी, 

भमु सो निपाद हैफे वाद्‌ न वदादौ। 
'तुलमी' के ईस राम रावरे सों सोँची कदो, 

चिना पग धोए नाथ नाव न दाद ॥ 


जिनको पुनीत वारि धारे सिर पै पुरारि, + ९! ^ ““ 

त्रिपथगामिनि-जघु वेद कहै गाद्कै। 
जिनको जोगीन्द्र सुनिनरन्द्‌ देव देह भरि 

करत व्रिराग जप जोग मन लाक । 
“तुलसी › जिनकी धरि परसि श्रहल्या तरी; 

गौतम सिधारे गद गौनो सो लिवादकै॥ 
ते$ पार्ये पादकै चाह नाव,घोए गिज 

रवै न पठावनी कै हौ न रहैसाञकै ॥ 


अमुर पाइकै बोलाद्‌ वाल घरिनि्दिः - 
॥ वदिकै चरन चहँ दसि वैठे धेरि चेरि। 
| ~“ चछयोटो सो कटठौता भरि रानि पानी गगाजू को, 
धोद पार्ये पीयत पुनीत चारि फेरि फेरि ॥ 
५ तुलसी सरार ताको भाग सातुराग सुर, 
वरँ सुमन जय जय कैः देरि.ेरि। 
धिल्ुधसनेद्‌ -सानी चानी, अ्रस्नयानी सुनी; 
से रथौ जानकी लषन, प्न हेरि देरि॥ 


५ र \ 


वलस गीदास ४१ 
राम का वन-गमन 


दो-द्वार मीर सेवक सचिव कदि उदित रि देसि । 
\ जगे श्रजर्हँ न श्रवध पत्ति कारन कवन प्रिसेसि ॥ 
पदचिले पटर भूषु नित जागा । चञ्च हमद वड अचरज लागा ॥ 
जाहु समत्र॒ जगावहु जाद । कीजिश्र काज रजायसु पाई ॥ 
गये छुमच्र तन राउर पादीं । देसि भयावन जात इरा ॥ 
धाद खाद जतु जाइ न हेरा । मानर्है विपति-ग्रिपाद-जसेया ॥ 
पूवे कोड न तरु दैद। गए जेहि भवन भूम रैकेदई॥ 
कि जय जीव चैठि सिर नाई । देखि भूष गति गयेड सुभाई # 
सोच त्रिकल प्रितरन मदि परेड । मानर्हँ कमल मू परिषटरेऽ ॥ 
सिमर सभीत सरह नष वृद्धी । बोली असभ भगी सुम टखी ॥ 
दो०~परी न राजि नीद निति दतु जान जगदी । 
रामु रु रटि भोर किय फ्ठेड न मरसु मषी ॥ 
अरनह्‌ रामदि वेगि बुलाई । समाचार तय पहु श्रद्‌ ॥ 
व्वलेड सुमव्र राय सख जानी । लखी कुचालि कीन्ह कटु रानी ॥ 
सोच मिक्ल मग परं न पाञ। रामदि योलि कटि का राड॥ 
उर धरि धीरज गवेड दुश्नारं । पू्ठदि सकले देसि मनुमारे ॥ 
समाधान सो करि सद्दी फा। गयेउ जदो द्िनि करकुल दीश ॥ 
राम सुमरि श्रावत दसा । श्राररु कन्दु पितासम लेसा ॥ 
निरसि वदु कटि मूष-स्नाई । रयुषलदीपहि चलेर सिगाई ॥ “ 
राम छमीति मचिन्र संग जादी । देखि लोग जरह तह विलस ॥ 


श पद रन्न माला 


दो~जाऽ देखि रघु-चसमनि नरपति निपट कुसाजु । 
समि परेऽ लखि सिंधिनिहि मनहु बद्ध गजयाज्ञु ॥ 
सुखदं अवर जरे सव श्चगू । मनँ दीन मनि दीन मुच्मू॥ 
खरुख समीप देख कके । मानँ मीनु धरी गनि लेईं ॥ 
करनामय मु राम सुभाङ । प्रथम दीस दुख सुना न काड ॥ 
वदपि धीर धरि समउ परिचारी । पूष्छी मधुर-वचन महतारी ॥ 
मोहि कटु, मातु, तात दुख-कारन । करि जतन जेहि होड निवारन॥ 
सुनहु राम मव कारन हू) राजिं तुम्दपर बहुत सनहू ॥ 
देन कदेड मोदिं दुद वरदान । भगे जो कटु मोदि खाना ॥ 
सो सुनि भयउ भूपडर सोच । छौडिने सरदि तुम्दारसंकोच्‌॥ 
दो०-जुत-मनदह इत चचन उतत सकट परेड नरेषु । 
सरह त श्रायञ्ु धरहु सिर मेर कठिन ऊलेखु ॥ 
निधरक वैरि कहै, कटु वानी 1 सुनत कठिनता चरति श्चककलानीं ॥ 
जीभ कमान, यचन सर नाना । मनुं मिप मृटु लच्छ-समाना ॥ 
जनु कठोरपलु धरे सरीर । सिय धटुप-विदया घर वीर ॥ 
सग॒ प्रसगु रघुपतिहि सुनाई । वैटि मनर तल धरि निदराई ॥ 
मन मुसराद भादु-कल भानू । रामु सहज च्रानन्द्‌ निधानू ॥ 
योले चयन निगव सव दूपन 1 यट मञ्जुल जु वाग-विमूषन ॥ 
सुलु जननी सोढ सतु वड-भागी 1 जो पितु मातु वचन चऋलुरागी ॥ 
तनय मातु-पितु-तोपनिदारा 1 दुरलभ जननि सकल खसाया # 
डो०-जुनिगन भिलदु धिमपि चन समदि भति दितमोर 1 
; सेदि सरद पितु-ध्ायसु हरि मत जननी तोर ॥ =" 


भ 


वलसीदास ४३ 


भरतु प्रानग्रिय पावहि राजु । प्रियिसय प्रिधि मोहि सनस श्राजू॥ 
जौ न जाड धनं देसहु फाजा । श्रयम गनि मोहि मूढःसमाजा॥ 
सेवदिं भरे कलपतर स्यागी । परिहरि श्रिय लेदि तरिषु मागी ॥ 
तेड म पाड श्र समड चुरी । देसु भिचारि मावु मन मादी ॥ 
च्व एकु दुख मोहि मिमेसी । निपट भरिरल नरनायर्‌ देखी ॥ 
थोरिहि वात पितदि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
राड धीर शुन-उदधि श्गाधू । भा मोदित कट बड श्रपराधू ॥ 
तते मोहि न कषत कषु राड । मोरि सपथ तोदि कहु सतिमाऊ॥ 
दो सहज सम्ल रघुर-वचने कुमति कुटिल करि जान 
चलद जंक जिमि पक्र गति जद्यपि सलिल समान॥ 
रदसी रानि रामरुख पाई । बोली रुपटसनेद्‌ जाई ॥। 
सपय तुम्हार भरत कै यन । देतु न दूर मे कष्ठ जाना ॥ 
बुम्ड श्पराघु जोयु नदि ताता । जननी-जनक-बन्घु सुपदाता ॥ 
राम मत्य सु जो कष्ठ कद । ठम पिव मातु जचन रत शरद ॥ 
पितरि बुकाई कह, वलि सोई । चौयेषन जेहि श्रजखु न होई ॥ 
चुम्ह सम घु्मन सुरत जेषि दीन्दे। उचित न तायु निरादरू कौन्दे ॥ 
लागि रुप वचन सुभ कैसे । मगह गयादिक तस्थ ञसे॥ 
रामं मातुग्चन सखम माए । जिमि सुरसरिगप सलिल सुहाए॥ 
दोग सुरा रामह सुमिरि शप फिरि करवट लीन्द्‌ । 
सचिवे राम-ागमन कदि पिनय समयसम कीन्द्‌ ॥ 


.वनिप धयकनि सामु परु धारे । धरि धीरजु तन चयन उघारे ॥ 
सचिव समारि राड वैढारे । चरु परत चप रायु निदारे ॥ 


ॐ 
लै 
[॥ 


41 पय रेन्मलां 


किये सनेष्टपिफल उर लाई । गड्‌ मनि मनं फनिक फिरि पार॥ 
महि चितै रेड नरनाह्‌ । चला पिलोचन वारिप्रवाहु ॥ 
सोकमिवसे कछु ऊह न पारा । हृद्य लगाव यारि वास ॥ 
विविद्धि मना राड मन मादी । जेदिं रघुनाथ न फानन जा ॥ 
खेभिरि मेस कै निहोरी 1 विनती सुनहर सढा सिव मोरी ॥ 
श्रायुत्तोप तुम अबूढर दानी । श्रारति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
दा-तुम्ह्‌ प्रेरक सवके हृद्य सा मति रामर्हिं देहु । 
वचलु मोर तजि रहि घर परिहरि सीट सनेहु ॥ 
श्रज्ु होड जग सुजसु नसा! नरक पर वरु सुरपुर जार ॥ 
सन दुख इुसद्‌ सदाचड मोदी । लोचन-रोट रार जनि दोही ॥ 
श्स मन रतै राड न्दं धाला ' पोपर-पात-सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेस-चस्ष जानी । पुनि कटुकदिषि मातु अमानी ॥ 
देस काल श्रवसर श्रचुसारी । बोले वचन विनीत विचारी ॥ 
सात कौं कटु करौ दिाई । अरलुचित्त धमव जानि लरिकाईं ॥ 
ति लघु-वात लागि दुख पावा । काहु न मोहि कहि प्रधम जनाना ॥ 
देसि गोसाईहिं पेठ माता । सुनि प्रसशुं मये सीतल गाता ॥ 
दो०-मगल~-ममय सन्यस सोच परिहरिश्म तान । 
श्रायस्ु देद्य हरपि दिय फटहि पुलके प्रभुमात्त ॥ 
धम्य जनु जगतीतल त्ता । पितदि प्रमोद चरित छनि जासू. 
चारि पदारथ , करतल तफ । प्रिय पितुसातु मानसम जाके ॥ 


आयघु पालि जनम-फल्टु पाई 1 येद वेगिहि षोड जाई 1 >^ 


चिदा मातु सन श्रावं सोगी । चलि बनहि बहुरि पग लागी ॥ 


तुलसीदास ४ 


शस कि राम गवजु तव कीन्हा । भूष सोकपस उतर न दीन्हा ॥ 
नेगर व्यापि गई वात सुती । दुत चदी जु सय तन यीढी ॥ 
सनि भष निरुल सकल नर नाय । वेत्ति मिटप जिमि देगि द्वारी ॥ 
जों जरह सुन धुनद सिर सोद । वड गिपादटु नहि धीरज होई ॥ 

णोर-सरुस सुखादि लोचन सव्र मोक न हृद्य समाई । 

11 मनर करुन-स्म~रुटकरई उत्तरी श्नवध वजाई ॥ 
मिलहि मा मिथि चात विगारो । जहे तँ देहि कैकशि गारी ॥ 
एषि पापिनि वुकि का परेड । छाई भवन पर पावकुः धरे ॥ 
निजकर नयन कादि चह दौसा ' डारि सुधा प्रषु चाहति चीखा ॥ 
टिल । कठार छदुद्धि श्चभागी । भई रघु-वस वेलु-यन श्चागी ॥ 
| पालय, वैठि पेड एहि काटा 1 सुख महँ सोक ठट धरि टटा ॥ 
सदा रायु एदि प्रानसमाना। कारन फवन छटिलपनु'ठाना ॥ 
संत्य कहिं कवि नासिसुमाडः। सम परिधि अगम श्नगाच दुरा ॥ 
निज प्रतितिम्ब चरक गदिः+जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई ॥ 

दो०~काह्‌ न पात्रकं जारि सक का न समुद्र समाई; 

॥ , का न कर्‌ वला प्रवल केटि जग काट त खाई ॥ › 
का सुनाइ विधि, काद सुनावा । का देसादइ चष्ट काष्ट दैसाना ॥ 
एफ क्रदि सल भूष न कीन्दरा । वर मिचार नदिं कुमतिदि दीन्हा ॥ 
एक, व्रिधातदि । दृपलु 'दे्ी । सुधा देसाई न्द गरषु जे ॥' 
सरभस नगर, सोद सन काहु । दुसष्टदाह्, उर, भिरा इष्ट ॥ 
जरद्िं प्रिपमजर हेदि उसासा 1 क्यनि राम बिल जीवन श्राप्चा ॥ 
विपुल; वियोग, प्रजा सछुलानी } जु जलचस्नान सूपत्‌ पानी ॥ 


५० पद्य-रन-माला 


दो०~कदि श्रिय वचन बिधेकमय कीन्ह मातु परितोप । 
लगे प्रयोधन जानकिदि भ्रगदि धिपिन्शुन दोप ॥ 
मातु समीप कदत सक्ुचाीं । चोले समउ सुमि मन माटी 1 
राजङ्कुमारि ्िखावन सुनह्‌ 1 आन भति जिय जनि कछु शानह्‌ ॥ 
प्रापने मोर नीफ जो चहं । वचलु हमार मानि गृ रह ॥ 
श्मायघु मोरि साघु-मेवकाई । सय विधि मामिनि भवन भलाई ॥ 
पदविते अयि धरसु नहि दूजा । सादर सासु-ससुर-पट-पूजा ॥ 
जय जव मातु ऊरिहि युधि मोरी । होदि प्रमि फ़ल मतिभोरी ॥ 
तम तेव तुम्द्‌ कटि कथा पुरानी । सुन्दरि, समुकायेहु मृटु वानी ॥ 
करटौ सुभाय सपथ सत मोही 1 सुमुखि, मातुदित रासो तोष्ठी ॥ 
दो०-गुल-शुति-संमत धरमफलु पाइश्र विनि फले । 
हटवस सन सकट सहै गालव न्प. नरेम ॥ 
भै पुनि फरि प्रमान पितुबानी । वेगि फिरव सुनु खमि सयानी ॥ 
दिवस जात नर्हि लागिहि वारा । सुन्दरि सिखवञ् सुनहु हमारा ॥ 
जौ दढ करहु प्रेमवस्र वामा । तौ तुम्द्‌ दुखु पाड परिनामा ॥ 
कानु कठिन मयकर भारी ! घोर घामु, दिम, घारि, वयारी ॥ 
छुसकरटक मग ककर नाना । चलव पयादेहि विलु पदुत्राना ॥ 
चरनेकमल चटुः मजु बुन्हारे। मारण श्चगम भूमिधर भारे॥ 
कद्र सोद नदी नद्‌ नारे! श्रगम शरगाध न जाहि निदारे ॥ 
भट्ट वाघ वृक केहरि नागा । कर्द नाद सुनि धीरजु भागा॥ 
दो०~मूमिश्तयन वलकल-यसन श्रसन ऊद्‌-फल-मूल । 
तेकिखदासव दिन भिलर्दिं समय समय अचुकरूल ॥ 


तुलसीदाम ५१ 


नर श्ष्ठार रजनीचर चरी । कपटयेष प्रिधि कोरिक करा ॥ 
लाग॑ रति पहार कर पानी । प्रिपिन तरिपति नहिं जाई बानी ॥ 
ञ्यार फरात्‌ विय उन घोरा । निक्िचर निर नापसिनिर चोरा ॥ 
खरप धीर गहन सुधि श्चाय । गृगलोचनि, तुम्ह भीर सुभाये ॥ 
हसगयनि, ठम्द निं वनजोगू 1 सुनि श्रपजनघु मोहि देइदि लोगू ॥ 
सानम-सलिल-छुषा-मतिपाती 1 जिश्रङ फि लवनपयोधि मरली ॥ 
नप~रसराल ~ वन -प्रिहरनसीला । सोह कि कोकिल मिपिन करीला॥ 
रट भक्न तस्त हदय परिचारी । चंदवदनि, दुदु फानन भारी ॥ 
दो०-सदज सुरदयुर म्बामि सिस जो न फरे पिर मानि । 
सो पिता न्नघाई्‌ उर श्रवति होई हितहानि ॥ 
सुनि मृटुः घचन मनोहर पिश्र फे । लोचन ललित भरे जल सिय फे ॥ 
सीतल भिस दाहको भर्‌ कते । चडि सरद-चन निि जैसे ॥ 
उतर न श्राप मकल यैदे । तजन चदत चि म्बामि सनेदौ॥ 
चरस रोक्रि त्रल्लोचन नारी । धरि धीरज उर श्नवनिकुमारी ॥ 
ल्लानि साघुपग कद कर जोर । खमविदेति, बडि श्रविनय मोरो ॥ 
छौन्ि प्रानपति मोदि सिख सोद । जेदि विधि मोर परम हित टो ॥ 
म पुनि समुमि दीप्र मन माहीं । पिय प्रियोग-सम दुदु जग नादी ॥ 
दो०-प्राननाय करुनायतन सुन्दर सुखद खजान। 
+ तुम्ह पि रघु छल छद विधु सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता मगिनी भरिय भाई । प्रिय परिवार सुदरद-सखुदाई ॥ 
साघु सघ्र गुरु सजन सहाई । सुत सुन्दर छसील छसदाईं ॥ 
जरह लमि नाथ, नेदं प्रर नाते । पिय परिचु तियदि तरनिर््ते तति॥ 


५२ पद्य-रल-माला 


तन धु घामु धरनि पुर गज्‌ । पतिविद्टीन सदु सीकसमाञू ॥ 
भोग॒रोगसम, भूषन भरू । जम-जातना सरिस ससारू ॥ 
भ्राननाथ तुमह बिनु जग मादी ! सो करद सुखद्‌ करहु क नादी 
जिय विसु देह नदी बिज्ु बारी 1 तैसिश्च नाथ पुरुप चिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साय तु्ारे 1 सरद्-मरिमल धिधरु-बदलु निहार ॥ 


दो०~ग्यग मूंग परिजन नगर बलु वलकल विमल दुकूल । 
नाय साथ सुर-सदन-सम परनक्ताल सुसमूल ॥ 
चनदेवी वनदैव उदारा 1 करिदहिं साघु खुर सम सारा ॥ 
छख -किमलय साथरी सुहाई । प्रयु सग मजु मनोजलुराई ॥“ 
कन्द मूल फल श्मिश्र दारू । वध सौध सत-सरिस पदारू ॥ 
धिच चित्स ण्ड कमल धिलोकी । रदिदं सुदित दिवस जिमि ककरी ॥ 
वन दुख नाय कटे वहुतेरे । भय विपाद्‌ परिवाप धनेरे॥ 
परु वियोग~लव -लेस -समाना । सय मिलि दयोहि न कृपानिधाना ॥ 
शरस जिय जानि सुजान स्िरोमनि। लेडश्र सग मोदि दडिद्य जनि ॥ 
भिनतती बहुत करौ का खामी । करुनामय उर-श्न्तर-मामी ॥ 
दो०-राखिय श्रवध जो वयि लमि रहत जानि्दि भान । 
दीनवन्धु सुन्दर सुखद सील-सनेद-निधान ॥ 
मोहि मग चलत न होट री \ चिनु चिु-चरनसरोज निहारी ॥ 
समि भीति पिय-सेवा करिहौ । मारग-जनितभ्मक्ल खम दरि ॥ 
पाय पग्ारि वैटि तरुछादीं 1 करि वाउ मुदित मन माद ॥ 
सषम~कुन-सदित खाम ततु देसे 1 कर दुख समड प्रानपति पेसे ॥ 
सम महि ठन-तस-पटव डाखी } पाय पलोटिष्ि सम निति दांसी॥ 


"८. 


वलसीदास ५३ 


यार्वार गदु मूरति जोही । लागिदि ताति बयारि न मोदी ॥ 
फो भ्युसेग मोदि चितननिहारा । सिंढयधुहि जिमि सखु सि्रारा॥ 
भ सुञ्मारि नाथ बनजोगू । तुमहिं उचित तप मो के मोगू ॥ 


दोर-रेसेड वचन कठोर सुनि जौ न हदय परिलगान । 
तौ प्रसु-तिपम-परियोग -दुख सहिहदिं पोर भान ॥ 
रस फदि सीय परिकल भद भागी । वचन प्रियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दसा रथपति जिय जाना । हि रासे नहिं रासिदि भरना ॥ 
कदेड छपा भानु छल नाथा । परिहरि सोचु चलहु वन साथा ॥ 
नदिं विषाद्‌ कर अवसर मायू । वेगि करहु वन~ग्वन-खमाचू ॥ 
कहि प्रिय यचन भिया समुकाई । लगे मातुपद्‌ ्रास्िप पाई ॥ 
येगि प्रनादुख मेद धाद । जननी निर पिसरि जनि जाई ॥ 
किरिषि दसा परिधि बहुरि रि मोरी । देसिहौं नयन मनोर जरी ॥ 
सुषरी सुदिन सात कय दोइहि । जननी जित वदनगरिषु जोह ॥ 
दो०~वहुरि वच्छ कहि लाट कदि रघुपति रधुयर तात । 
कवदि योलाई सगाई हिय रपि निरि गात ॥ 
लसि सनेह कातरि महतारी । वचनन श्रा पिक भड भारौ ॥ 
राम प्रयोध कीन्ह प्रियि नाना । समड सनेहु न जाई उखाना ॥ 
स्य जानषी सासुपग लागी । सुनिय माय मे परम श्रमामी ॥ 
सेवा-समय टैव बन दीन्दा । मोर मनोरथ सुफल न रीन्हा ॥ 
सरजम छो जनि ददिश छोहू । करयु कठिन कटु सु न मेदू ॥ 
सुनि सियग्रचन साघु छङ्कलानी । दसा क्वनि परिधि रदौ वानी ॥ 
मारहि वार लाई उर तीन्दी । घरि ारज्ुसिख सिप दीन्दी ॥ 


५४ पद्यरत्रमाला 


प्रचल ड श्रधिवातु तुम्हारा 1 जय लगि गग-जमुन-जले धारा ॥ 
दो०-सीतदहि ससु सीस सिख दीन्हि ्रनेक प्रकार । 
चली नाद्‌ पदपदटुम सिरं श्यति दिति बारद्दिं चार ॥ 


समाचार जय लिमन पाये । व्याङ्कल पिलप-वदन उठि धाये।॥ 
कप पुलक तन नयन नीरा । गहे चरन श्चत्िप्रेम-रधीर ॥ 
कहि न सकत कटु चितवत ठादे 1 मीनु दी जु जल तें काटे ॥ 
सोचु हृदय पिधि का दोनिदारा । सम ससु सुम्तु सिगराने हमारा ॥ 
मो कर काह कष्टव्र रघुनाथा । रसिददहिं मवन फि लेदददिं साथा॥ 
साम विलोकि बन्धु करजोरे। देह गेह सय सन वृतु तोरे.॥ 
योले वचन राम नयनागर । सील-सनेह-सरल-सुसख-सागर ॥ 
तात प्रेमनम जनि कृदुराहू । समुमि हृद्य परिनाम उद्चाह ॥ 


दो०-मातु पिता रुरु-खामि सिख सिर धरि करहि सभाय । 
लेड लाभ तिन्ह जनम कर न्तर जनु जग जाय ॥ 


रस जिय जानि छुनह सिख भाई । करह॒माु पितु प सेवकाई ॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नादी । राड च्रद्ध मम दुख मन सादी ॥ 
नै बन जाई तुम्दद्ि लेड माथा । होड सवदि व्रिधि प्रवध श्मनाथा।॥ 
शुन पितु मातु प्रजा षरि 1 सम करद परे टसु भरू 1 
र्ट कर्व सपर कर परितोपृ । नतरु तात दोदहि वड दोपू ॥ 
लाघ राज श्रिय प्रजा दुखारी । सो यु अवसि नरक अधिकारी ॥ 
, रदु तात श्ति नीति परिचारी । सनत लपनु भये व्याच भारौ ॥ 
सिश्चरे. वचन सपि गये कैसे । परसत जुदिन तामरस जैसे ॥ 


+ 


व॒तप्तीदास ५५ 


दो०-उतसं न श्रावत मरेमयस्र गहे चरन श्कुनाई । 
नाय दादु, ग्वामि तुम्ह तजह च कदा उसाई ॥ 
दौन्हि मोदि सिख मीकि गोसाई । लागि श्रयम्‌ श्रपनी कद्राई ॥ 
नरवर धीर धरेम-वुर-धारी । निगम नीति कत श्रधिकारी ॥ 
मै सिस भमु सनेहप्रतिपाता । मनर मेर मि लेदि मसाला ॥ 
गुरु पितु मातु न जानां फट्‌ । कटो सुभाइ नाथ पतिश्राहू ॥ 
अर्ह चगि जगत्त सनेह सगाई । प्रीतिपरतीत्ति निगम निञु गारं ॥ 
मोरे सइ णक तुम्््‌ स्वामी । दीनयधु उर-पघ्न्तरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिश् तादी 1 कौरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मनम परचम चरनेरत दो कृपासिधु परिहरिश्र कि सोई ॥। 
दो०~फसनारसिघु सुप्रघु के नि मृटु वचन प्रिनीत। 
समुमाये उर लाइ रसु जानि सने सभीत ॥ 
गहु चिदा भातु सन जाई। श्रावट वेगि चल बन भाई ॥ 
सुदित भये सुनि रधुयर जानी । भये लाभ वड गई वडि हानी ॥ 
ह्ृ्यित हृद्य मातु पिं चाये । मनँ रध फिरि लोचन पाये ॥ 
जाश जननि पग नयेड माथा । मनु रघुनन्दन जानकि-साया ॥ 
ये मातु मलिन सुख देखी । लपन की सत्र कथा गरिसेवी ॥ 
गई मष्षमि सुनि वचन कठोरा । खगी देखि दबे जनु चहु श्नोरा ॥ 
तपन लेड भा अनस्थ ्राजू । एहि सेह वस चरेय पअकाजू ॥ 
मोंशत प्रिदा सभय सङचाही । जाइ सग, परिधि, कहदि कि नाहीं ॥ 
दो०~सषुि सुमिता राम क्तिय रपु सुरी खमाउ । 
नपसनेह लसि धुनेड सिर पापिनि दन्द ुदाड ॥ 


५६ पद्य रन-मा्ला 


धीरजु धरेड छुञ्रवसर जानी 1 सद्टज सुद्‌ बोली सदु वानी ॥ 
तात वुम्हारि मातु वैदेदी) पिता रामु सयति सनेही॥ 
श्व वहो जरु राम-निवासू । तद दिवघु जरह भदुपरकासु ॥ 
जौ पै सीय-रामु बन जादी } त्रवध तुम्हार कालु कचु नाहीं ॥ 
शुरु पितु मातु वधु सुर सा । सेदि सकल प्रान की नाई ॥। 
साम प्रानप्रिय जीवन जी के । खारथ-रदित ससा सवदही फे ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जँ ते! स्वे मानिद्यदि राम के नाते॥ 
शस जिय जानि सग वन जाह ! लेहु ताते जग जीवु-लाष्र ॥ 


दार-भूरि मागभाजलु भये मोदि समेव वलि जाई । 
जं तुम्हरे मन चडि छट कीन्ह राम षद ठाई ॥ 


पु्रवती जुवती जग सोई । रघु-पर्ति-मगतु जासु सुत्त दई ॥ 
नतर बाँमः भलि, चादि विश्रानी-। समविमुख सुत तें हितह्ानी ॥ 
व॒म्दरेहि भाग रामु वन जादी । दृस्रर देतु तात्त कदं नाही ॥ 
सकल सुरत कर बड फल एर । राम सीय~पद सहज समहू ॥ 
रागु सेषु इसि मदु मोहू । जनि सपने इन्दफे वस दोह ॥। 
सकल प्रकार विकार बिदाई ] मन क्रम उचन करहु सेवकाई ॥ 
वम्ह करहु चन खन भीति स॒र्प । सग पितु मातु रागु सिय जासू ॥ 
जेषि न रासु वन लह कलेस । सुत सोद करह उद उपदेसू ॥ 
सो०~मातुचरन सिरु माड चले तुरत सखकित हदय । 
चारुर विपम तोराइ सनद माग खु भागवसर ॥ 





वुलसीदास ५७ 
स्फुट पद्य 4 


कमर्हुफ श्रय अवसर पाद्‌ 
मेरिथी सुधि चयावनी पटु करुन कथा चलाई ॥ 
दौन सय रओगहीन छीन मलीन धी अवाद । 
नाम सै मरे उदर एक प्रमु दासी-दास कटाः ॥ 
यमिह "सो £ कौन ? कदिवीं नाम दसरा जनाई । 
सुनत रामरुपाट्ु के मेरी विगरिश्री चनि जाई ॥ 
जानकि जगजननि जन की किए वचन - सहाई । 
तर ' तुतसीदास› मव तय नाय शुनगन गाद्‌ ॥ 


सुल मन मूढ सिखविन मेरो 1 

हरिपद-विुप्य लद्यो न काहु सुख सठ यह सुमि समेरो ॥ 
विदुरे ससि रत्रि मन । नयननि तें पावत दुख वटतेरो । 
भ्रमत श्नमित निति दिवस गगन मर तै रिपु राह येयो ॥ 
जद्यपि श्चति पुमभीत सुरसरिता तिह पुर जस धनेरो । 
तजे चरन श्रजहूँ न भिटत नित वदिवो ताहू केरो॥ 
छे न भिपति भजे वि रघुपति सूति सदेह निवरो । 
“तुलसिदास › समे रास दौडि-करि होहि राम कर चेरो ॥ 


कर मन विम न मान्यो । 
निदि दिन भ्रमत प्रिसारि सहज सुस जर्तं इद्रिन तान्यो ॥ 
जद्पि त्रिप सग महे दुद्‌ दुख धिपम जालं अरमान्यो । 


-तदपि ने तजत मूढ ममत्नायस जानत द्र नहिं जान्यो ॥ 


५९८ 


1 


पद्य रन्न माले 


जनम अनक किण नाना विथि .करम- कीच चित सन्यो। 
हद्‌ न विमल पिबेक-नीर गिज यद पुरान बसान्यों॥ 
निज हित नाथ पिता गुद हरि सों हरपि हृदय नदि च्रान्यो | 
^ तुलसिदास * कव चपा जाई ¶ सर खनतदहि जनम स्िरान्यो ॥ 


देसी भूढता या मन की। 

परिहरि रामभगति सुरखरिता श्रास {कस्त परोखफन की (! 
धूमसमूह्‌ निरसि चातर यों दृषिते जानि मति घन की । 
सदि तरह मीतलतता न वारि पुनि हानि होत रोचन की] 
ऽयो गच कोच परिलोकि सेन जड छह श्रपने तन की । 
द्व अति श्रातुर अर वस्‌ छति निखार आ्रानन ररी ॥, 
कष। लौ कौं चाल छृषनिथि जानत हौ गत्ति सन की । 
(्ुलसिदाख, प्रमु दरह्‌ दुस्‌ टुख, करहु लाज निज पन की ।॥' 


केखव कदि न आद्‌ का कहिएण 

देखत तय रचना परिचिच्र अति सम्ुफि मनहिं मन रदिए ॥ 
सूल्य भत्ति पर चित्र, र्ग नरह, तचु तिल लिखा चितेरे ! 
धोए मिन, मरै भीति दुख, पादय यहि तज हेरे ॥ 
रपरिरूर-नीर वसै अरति दासन मकररूप तेहि माहीं । 
चदनद्टीन सो परसै चराचर पान करन जञ आदीं 
कोड फट सर्य, मूष उह कोर, जगल प्रयल करि मासै) 
*तुलसिदास? परिरं तीनि भ्रम सो यापने प्टिचानै ॥ 


ठुलसीदास ५ 


माधव 1 श्रस वुम्हारि यह्‌ माया । 

करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहीं जद लगि ऊरहु म दाया ॥ 
सुनिय, गुनिय, समुभिय, समुकाइय दसा हदय नदी रायै । 
जेहि श्रलुभव चिनु मोह जनित दारुन भर मिषति सतातरै ॥ 
ब्रह्म पियूप मधुर सीतल जौ पै मनसोरस पावै। 
तौ कत भगजल ल्प पिप्य क्रारन निति वासर ध्रै । 
जेटिफे भयन ममल चितामनि सो कत कौव वोर । 
सपने परस पर यौ जानि देग्रत कटि जाई निदोर ? 
ज्ञान भगति साधन आअनेऊ सम सत्य, मू टु नां । 
तुलेसिदास ' हरिङृपा मिरे भ्रम, यह भरोस मन माहीं ॥ 


जो पे रहति राम सो नाटीं। 

ती नर खर कूकर सूकर से जाय॒ जियत्त जग माहीं ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभः नीद, मय, भूरे, प्यास, समदी फे। 
मदुज देह खुर साघु सराहत सो सेह सिय-पी के ॥ 
सूर, सुजान, सपूल खुलच्यन गनियत शुन गरमा । 
तरनु ्रिभजने ईनार्न के फल, तजत मदं कराई ॥ 
कीरति, दुल, करतूत्ति, भूति भक्ति, सील, सरूप सलोने 1 
भसुलसी ` भ्रमु यनुराग रहित जस्र सालन साग श्रलोमे ॥ 


लाभ सहा मानुष तदु पाए। 
काय, वचन, मन स्पनेहु कद्र घटते न काज पराण ॥ 
जौ सुस सुरषुर नरक गेष्ट वन श्रावत्त पिनि वुताए । 

[द 


५4। 


पदय-रन्न माला 

मीरोवाईं 
पद्‌ 
(5 


वसो मोरे चैननमें नंदलाल 1 

मोहनी मूरति, सवरौ सरति सैना घने भिसाल। 
मोर.युगद, मकरारृति डल श्ररुण॒ तिलक दिये भाल । 
छ्रधर-सुषा-रस सुरलौ राजति उर वैजती माल। 
छुद्र घटिका कतित्तट सरोभित नूपुर- सनद स्माल। 
*मीसौँ" प्रस सतन छुखदाड भगत-यच्ल गोपाल ॥ 


(१. 


-मन रे परसि हरि के चरण 1 

सुभग सीत्तल केवलकोमलः त्रिविव च्वाला हरेण ॥ 
जिण चर्ण प्रहलाद पदले इन्द्र ~ पदवी धरण ॥ 
जिख चरण ध्रुव टल छने राखि पनी सरण ॥ 
जिण चरण ब्रह्याड भश्या नख सिख सिरी धरण ॥ 
लिख चरण भ्रु परसि लीने तसौ गोतम धरण ॥1 
जिण चरण कालीनाग नाध्यो गोप-लीला-करण ॥ 
लिख चरेण गोवरधन धय्यो इन्द्र फो ग्रब हरण ॥ 
दाक्षी "मीरः लाल भिरधर अगम तारण तसर्ण ॥ 


मौरोताई 


८३) 
मज मन चस्ण-कंतरल श्पिनासी 1 
जेताई दसै धरण-गगन विच तताड सम उ जासी । 
स देहौ ागस्यन स्स्णा माटी मे मिल जासी॥ 
यो ससार चहुर्‌ की वाजी सांक पडो उठ जासौ । 
फ भयो सीरथ वत कीने सहा लिये करवत कामी 
कहा भयो है भगवा पहरा घर तज भये सन्यासी ? 
जोगी होई जुगठ नदिं जाणी उलट जनम फिर आसी । 
श्वरज कर्यो श्रवला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी। 
+मीरौ* के प्रस गिस्वर नागर काटो जमकी फी ॥ 
(४) 
या मोहन के मे रूप छभानी । 
सदर बदन कमलल दल लोचन गोँकी चितवनर्मद युसकानी । 
-जमना फ नीरे तीरे धेन चरावै वसी में गावै मीठी धानी । 
तन मन घन गिरधर पर वार्ह चरण केवल "सीँ ' लपटानी ॥ 
॥ (५) 
माई री मै से तीयो गोविन्दौ मोल। 
कोई कटै छात्रै कोई कै चौड लियो री वजता दोल । 
कोद कटै सदो कोई रदो लियो री तराजू सोल । 
कोई कहै काते कोई करै गोरो लियो री अमोलक मोल ! 
याष्ीष्ूंसम लोग जाणत दै जियो री घांसी खोल । 
मीये" फँ भसु श्ण दीञ्यी पूरव जनम कौ सोल । 


# 


६६ 


प्य रत्नमाला 
६ ११९) 


फागुन के दिन चारे रे टोरी सेल भना रे। 
चिनि करतल पपावज वाजै अरणहद की मणकार रे । 
परिनि सुरराग छतीसुं गात्रै रोमनरोम रग साररे। 
सील सतोख की फेसर घोली प्रेम प्रीत पिचकाररे। 
उडत गुलाल लाल भयो अयर वरसत रग अपार रे। 
घट फै सम पट सोल दिये है लोक-लाज सम डर रे 
दोरी खेलि पीव घर श्राये सोद प्यारी पिय प्यार रे। 
भीरो" फे प्रमु गिरधर नागर चरण कवल बलिदार रे 


कशवदास >+ 


केशवदास 
हखमानजी का लंका-गमन 
[ दोहा ] 
दधि नाकपति-शनु को, उदिति जानि बलवत । 
अरतरिक्त टी लक्षि पद, अच्छ छ्यो दमत ॥ १॥ 
` वीच गये सुरस्रा मिली, प्रर सिहिका.नारि। 
लीलि लियो हमत तेहि, कटे उद्र कर फारि॥ २॥ 
[ तारक चद्‌ ] 

ऋषु राति गये करि दश दशा सी। 

पुर मोफ चले वनराजि विलासी ॥ 

अव हीं हुमत चले तजि शका। 
मग रोकि री त्तिय व वयलका॥३॥ 

हेखमान-लका सवाद्‌ 

लका---कदि मोहिं उलयि चले तुम जे हौ! 
शति सूष्म रूप धरे मन मोदी ।॥ ८. 

पठये क्यदि कारण कौन चले ष्ौ। 
सुर हौ किर्थो फोडः सुरे भले कहौ ॥४॥ 

सुमान-दम वानर है रघुनाय पठाये 1 

विनी त्षणी श्चरवलोक्न धाये॥ 

लका--दति मोदिं मदामति भीतर चये! 
नुमान--तरुणीदिं हते क्गलों खख चैये॥५॥ 


६८ पद्य-रन्न-माला 


¶ लका-तुम मरेहि चै पुर पैठन पैदौ। 
चठ कोटि करौ भरी फिरि जेदी॥ 
हनुमत वली तेद थापर मारी] 
तजि देह भदू तव द्री वर नायी॥६॥ 
{ चोपाई ] 
लंका--धनदूपुरौ हौ रावण लीन्दी। 
वहु विधि पापन के रसं भीनी॥ 
चतुरानन चित बितिन कीन्हो । 
वरु करुणा क्रि मोरटः दौन्दों॥८॥ 
जन दशकठ मिया हरि चैह। 
हरि दयुमत विलोकन रहै 
जव वह्‌ तोहि दतै तजि शका । 
| तर भ्रु टो विभी्ण लका॥८॥ 
। चलन लगो जव दह्ी तव रीजो। 
। शत शरीरि पापक दीजो॥ 
यह कहि जात भै वद॒ नारी । 
सन्न नगरी षुत नि्ठारी ॥९॥ 
रावण-गयनामार 
तत्र द्रि सत्र सोत देग्यो) । 
\ मणिमय पलकरा की छि लेग्यो॥ 
त वर्णी व भतिन मरद। 
तरिच^त्रैव श्राव वोन वजात १०॥ । 


केशवदास 1६ 


तफ चिता पर॒ मानहु सोहे। 

चर दिशि प्रेतयधू मन ो्है॥ 

जर्न्न्द जाई तदहो दुख दृनो। 

सिय पिन है स्तिगये घर सूनो) ११॥ 
[ सनगरमृयाच चद्‌ ] 

कटू किन्नरी सिरी लै वजर्वि! ‰ 

सये श्राय वा्ठिरी गीत गारपे ॥ 

कहर यकतिणी पर्निी को पद| 

नमी कन्यका पन्नगी को नचार्पे॥ १२॥ 

पिय एक हाला शुदै एक माला। 

वनी एकृ वाला नै चित्रशाला ॥ 

कहर कोकिता कोक की कारिकाको1 

पावै सुश्रा लै ज्ुकी शारिका सो॥ १३॥ 

फिरथो देखिकै राजशाला समा को ॥ 

रह्मो रीर गाटिकाकी पभभाको॥ 

फिरथो श्यौर चहं चित्त यड गीता। 

-विलोकी भती रसिंक्षिपा मूल सीता॥ १४॥ +^  .. 

मीता-द्पीन 

धरे पक वेनी मिली मैल मासो 

णाली मनो परु सों कादि डारी॥ 

सदया रामनामै रर दीन अनी 

दह शरोर दै शग इ खानी ॥ ५॥ 


६ 
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असी दुद्धि.सी चित्त चित्तानि मानो। 
किघौ जीभ दन्तावलो मे वखानो॥ 
किर्ौ धेरि राह नारीन लीनी। 
कला बद्र कीं चारु पीयूय भीनी॥ १६॥ 
किर्थौ जीव की जोति मायान लीनी। 
श्विद्यान कै मध्य॒ विद्या प्रनीनी ॥ 
मनो सथर सीन मे काम-वामा। 1८ 
हनूमान रेसी लखी राम “रमा १७॥ 
तौ देव-द्वेषी दशप्रीब श्रायो। 
खन्यो देवि सीता महाटुख दछायो।॥' 
सवै रम ठौ श्रग दही मे दुखयो। 
श्मषोचटि कै अश्रुधारा बदहायौ ॥ १८॥ 


रावण-सीता-मवाद्‌ 


राव्ण--दुनो देवि मोपै कष्ट ट्ट दीजै 
हतो गोच तो राम कमि न कलै 
अमै दडकारण्य देयौ न करोडः। 
जो, देयै महावावरौ हेय सोड॥ १९॥ 
चृतभी ऊदाता छकन्याहि चाद । 
हित नप्र सुढीन ही को सदा है॥ 
अनयै सुन्यो मँ श्नाथातुसासी। 


वरर चित्त दडी जरी युडधासै ॥२०॥ 
£, > 


[1 


केशवटासर 


ठम देवि टप छित चादि मानै] 
इदामीन तोसो सद्म काहि जनै) 
मदानिगुणी नाम ताका न लीै। 
सदा दास मोपै छपा क्यो न कीलै॥२१॥ 
श्रदैवी प्देवीन फी होहु रानी। 

3 [५ क मौनी 

करे सेव वानी मघौनी गडा ॥ 
लिये किरी किन्नरी गीत गरैँ। 


४१ 


सुकेशी न्ये [- [अ 4 
सुकेशी नर्च स्वशौ मान पार ॥ २२॥५८ 


{ मालिनी दद ] 


सीता--दृणए पिच द बोली सीय गभीर वानी। 
दशमुसश्ठकोतू कौन की राजधानी ॥ 
दशर्थ-सुत-दवेपी रद्र नरह्या न भायै। 
निशिचर युय च क्यो न स्थों मूल नासै ॥ २३॥ 
श्रति त॒ धठुरेखा नेक माकरी न जारी 1 
खल खर शर धारा क्यो सदै तिच्छं तारी ॥ 
गरिडकन न घूर भक्ति क्यो वाज जीयै। 
शिच शिर शशिश्री को राह कैसे सो छीवै 1 २५॥ 
उदि उडि शठ द्या ते भाग तौलो अमागे । 
म वचने विसर्पी सपे जौलो न जगे ॥ 
विकल मङ्ल देखीं श्रा टी नाश तेरो \ 
निदे सतक वोकरो रोप मारं न मेते ॥२५॥ 


त 


द्‌ पदथ-रत्र माला 


~ 4 दोदा ] 

भ 1 

श्रवधि दर ढं मास फी, क्यो राचसिन यलि 1 

भ्यो सणरुके मयुकाश्यो, युक्तिछरी सों ोलि ॥२६॥ =, 


युद्धिका-प्रदान 


[ चामर खद] 
देखि देसि श्रशोक राजपुत्रिका क्यो । 
देष सोहि श्ागिर्त जो थग अगि हे रद्यो ॥ 
ठौर पाद्‌ पौनपु्र डर सुद्रिरा यद। 
श्रास पास देलिफै उठाय दाय कै लई ॥ २७ ॥ 
[ तोमर छंद ] 
जम लगी सियरी.्ाय ) यह भागि की माय॥ 
यह्‌ फल्यो लपि तपर साहि । मणि-जटित दरी श्राह ॥२८॥ 
जव वचि दैस्यो नाड } मन परथो सश्रम' भाउ ॥ 
श्रानाल ते रघुनाथ) यद्‌ धरी श्रपने दाय रसा 
चिह्धरी सो कौन उपा 1 केदि श्रानियो यहि ठाड ॥ 
सुधि लौं कौन उपा । श्रव काटि वन जाद ॥३०॥ 
वहं शरोर चित्ते सत्रास 1 श्रग्लोकियो श्राकास ॥ 
र्द शाख वैटो नीडि। वव प्रथो वानर डीटि ॥३१॥; 


सीता-दुमान सवाद 


सय कटो फो तु ध्याहि 1 सुर श्रसुर भौतन ववाहि 1६ 
५ क यक्त प्च विरूप । दशकठ वानर सूप॥ 


॥ 


के श्रपदास ७१ 


फष्ि ्रापनो तू भेद । न तु चित्त उपनत सेद्‌ ॥ 
कि वेगि कानर प्राप्न वु तोहि देँ श्वाप॥ 
ठरि पत्तः शाखा भूमि । कपि उतरि श्रायो भूमि रेरा 


[ प्द्धटिक् द ] 
कर ओरि क्यो हौं प्रन पृत । 
जिय जननि जातु रघुनाथ दूत ॥ 
रधुनाथ कोने न्शस्वनद्‌। 
दशरत्य कौन ज्‌ तनय चद्‌ ॥ २२ ॥ 
केष कारेण पठये यहि निऱेत | 
निज देन लेन सदेश देत ॥ 
शुण रूष शील शोभा सुभाउ । 
कक रघुपति फे लक्तण व॑ताञ ॥ ३४॥ 
शति यदपि सुमितरानद भक्त । 
शति सेवक दै प्रति शर शक्तं ॥ 
श्रु यदपि धु तीन्यो समान ॥ 
यै तदपि भरत भावन निदान ॥ ३५ ॥ 
ञ्या नारायण-उर श्रौ "वस्ति । 
श्यो सुपति उर क्छ युति लति ॥ 
जग जितने ष सत भूमि मृप॥ 
सुर श्रसुर न पूर्जे सम रूप ॥ ३६॥ 
[ निशिपालिका द | ॥ 
ता--मोि परीति यदि भति नहिं च्रावई। 


५७४ 
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शरीतति कहि धों सुनर बानरनि क्यो भई ॥ 
वात समर वि परतीति रि स्यो द्ई। 
श्रु अन्दवाई उर लाई रमदरी लई॥ ३७ ॥ 


[ दोक 


शभोंयु वरपि दहियरे हरपि, सीता सुखद सुभा । 
निरि निरसि पिय सुद्रिरषि, वरणएति है वहु भाई ॥ ३८॥ 


सद्रिका-पणन 


[ पद्धटिका चदे | 


यह सूरकिरण तम दु खारि । 
शशिकला किध उर शौतकारि ॥ 
कल फीरत्ि सी श्युभ सहित नाम । 
कै राज्यश्री यद्‌ तजी राम॥३९॥ 


कै नारायण उर सम॒ लसति) 4.3 
यम कन उपर श्री वमति ॥ ^“ 
भेर विद्या-सी श्रानद्‌-दानि। 

युत अष्टापद मतु शिवा मानि ॥ ४०॥ 

जलु साय अच्छर सदित देखि । ~ ~ 

कै पत्री  निश्वयदानि लेषि॥ 

श्रिय भ्रतीहारनी-मी निदारि। 

शीरामो - जय उचारफारि।। ४९ ॥ 


केडवदास ण्व 


प्रिय पई मानी ससि सुजान । 
जगभूयर को भूषण निधान ॥ 
" नि चाद हमको सीस देन । 
यष्ट किध हमारो मरम लेन ॥ ४२॥ 
[ दोह्य } 
खस्दा शिखदा अर्थदा, यशदा रसदातारि। 
रामचद्र की युद्रिका, किध परम गुह नारि॥ ४३॥ 
बहु वरणा सदेज प्रिया, तम॒ गुनदरा भ्रमान 1 
जग मारया दरशावनी, सूरज किरण-समान ॥ ४४ ॥ 
श्रीपुर मे वन मध्य दौ, तू मग करी श्चनीति। ५" 
कदि दरी श्चव तियन फी, को करि है प्रतीति ॥ ४५॥ 
[ पद्धटिका छद ] 
कहि शाल सुद्िके रामगात । 
पुनि लक्ष्मण सदत समान त्तात॥ 
यद उत्तर देति न बुद्धिवत। 
केहि आस्ण रघो हनुमत सत ॥ ४६ ॥ 
[ चेदा] 
पातुम पूछत फटि सुद्रिके, मौन होति यहि नाम । ^ 
† चकन कौ पदवी दई, तुश्मिन यादे रम ॥ ४७. "र 


#1 
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एक रक मारि क्यों वो कलक लीजै । 
यद सोसिगो कष्टा मदासयुद्र॒ छीजई ॥ ५८ ॥ 
तूल तेल वोरिबोरि जोरिजोरि वाससी । 
। लँ श्रपार रार उन वृून सूत सो कसी ॥ 
(क पौनपूत "की सवरि वारि दी जदीं। 

को घटादकै उडाई जातत मो तषी ॥ ५९॥ 


[ चचरी छद्‌ ] 
धाम धामनि ्रागि कौ वहु जाल-माल िराजदीं । 
पौन के मकफोर से भरोखन . भाजी ॥ 
›\ चाजि वारण, शारिका ञ्युक मोर जोरन भाजदीं । 
¡छुद्र ज्यो विपदाहि आवत ददि जात न लाजदीं ॥ ६०॥ 


+~ ५1 


लका-दाह 


॥ { युजगप्रयात.चद | 
=-4,** जटी श््निञ्वाला श्चटा सेत दै ज्यो । 
शरत्काल के मेष सध्या समै ज्यो ॥ 
लगी ज्वाल धूमावलो नोल राज्ज । 
मनो खण की किंकिणी नाग साज ॥ ६१॥ ^` 
कटू रेनिचारी गदे उयोति गाड) 
मनो ईश रोयान्नि मेँ काम डादे॥ 


केशवदास ४्‌ 


कर कामिनी ज्वाल-मालानि भोरे । *' 
तँ लाल सारी अलकार तोर ॥ ६२॥ 
कदर मौन राते रयै धूम वाहीं। 
शशी सूर मानों लसँ मेष माही ॥ 
जरे शखशाला मिली गधमाला । 
मलै श्चद्ि मानौ लगी दाव ज्वाला ॥ ६३ ॥ 
चली भागि चौं दिशा राजरानी । 
मिली ज्वाल-माला फिर दु खदानी ॥ 
मनो ईश वानाबली लाल लोल । 
सवै दैत्यजायान कफे सग॒ डो ॥ ६४॥ 
[ समैया] 
लकं लगाई दई हनुमत विमान ववे श्चति उचरुखी हे। 
पावक मे उचै बहुधा मनि रानी रटे पानी पानी दुखी है ॥ 
छचन को पयिल्यो पुर पूर पयोनिधि भें पसरो सो सुखी हे। 
गग हृजारमुसी शुनि 9शो' गिरा मिली मानौ श्रपारयुी है ॥६५॥ 
^ {देषा 
चमत लाई लक सय, वच्यो विभीषण धाम ! 
| न्यो श्रहणोदय वैर मे, पक्ज पूरव याम ॥६६॥ 
[ सयुता छद ] 
हनुमत लक 'लगाकै । पुनि पूव सिंघ घुकादकै ॥ 
छम देख सीतदि णोप । मनि पाय घार्नद जी मरे पा 
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रघुनाथ यै जन षी गये । उदि क लावन दो भये ॥ 
श्म म कहा कर्णी करी । शिर पाय की धरणौ धरी ॥६८॥ 
[ दध] 
चितामणिसी मणि द्द, रघुपति कर लमत 1 
सीताञू. को मन रम्यो, जञ श्रलुराग श्रनत ॥६९॥ 


सीता-संदेश 


[ घनात्तरी | 
भरनी घो भ्रमति रहति वन-वीथिकानि, _, - 
सिनी ष्यो शटल सणालिका चद्ति दै} 
हरिणी अ्यों दरति न केशरी ॐ कानन >, * 
केका सुनि व्याती ज्यौ विलान्ीं चति है । 
पीठ-पीड रटत रहति चित चातकी श्यो, + 
चद्‌ चितै चकै ज्यो चुप हे रहति है। 
सुनहु श्यपति राम बिरह तिदारे देसी, 
सूरत्तिन सीताजू की मूरति गष्टति दै ॥ ७०॥ 
\ { गेदा ] 
ˆ श्रीनृमिह परहवादे ओ, वेद जो गायते गाथ। 
गये मास दिन शायी, गूढौ हेहै नाथ॥७१॥ 
{दड्छ} , 
राभ-सधो एक नाम ्टरि लीन्हे सव दुख हरि, 
। श्मौर नाम परिदरि नस्दरि ठये षै! 


#। 


केशवदास ८१ 


वानर नहीं टौ तुम मेरे वाण रोप सम, 

^ (वलीय श्रूर वली सुख निजं गाये ष्टौ । 
¡ शासाशरग नादी बुद्धि वलन के शाखा मृग, 
क्था वेद्‌ शासामूग शयः को भये दौ । 
साघु हनुमत बलवत यशयत तुम, 
गये एक काज को श्रनेक करि श्राये हौ ॥५७२॥ 

[ तोमर्चद्‌] 
युमान--गड युद्रिका ल पार। सनि मोहिं ल्याई वार ॥ 

कह करथो मँ वलरक । अतिगरतक जारी लक ॥५३॥ 


१४, ¢ 8 2८. 
न {2 


१ 


प्रत्र मासा 


रसखान 


प्रेमवारिका 


मेम प्रेम सव कोड कहत, प्रेम स जानत कौय। 
जो जन जानै प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोय ॥१॥ 
प्रेम श्रगम श्रनुपम श्रमित, सागर-सरिस चखान । 
जो रावत एदि दिग वहुरि, जात नटं "रसखान ॥ २॥' 
भेम बासनी. धानिकै, वरन्‌. भए जलघीस । 
प्रेमं ते पिप-पान फरि, पूजे आत्त गिरी ॥३॥ 
म्रेमरूप दरपन शरदो, रवै जरो सेल । 
यामे ्पनो रूम द्कु, लसि परिदै श्ननमोल ॥ ४॥ 
कमलततु सों छीन यरु, कठिन खड्ग की धार 1 
छरति मूधो टेढो बहुरि, प्रेमपथ अनिवार 1 ५॥ 
लोक-वेद-मरजादं सव, लाज काज सदे । 
देत वदाए प्रेम करि, विधि-निपेधे को नेह ॥६॥ 
कर््हुनजा पथ ध्रम-तिमिर, रदै खदा सुपचद्‌ । 
-दिनि टिन वाढत टी रदै, होत कहुँ नि मद्‌ 11७॥ 
भले बथा करि पचि मसौ, ज्ञाने -गरूर वढाय। 
मिना प्रेम फीको स्वै, कोटिन किण छयाय॥८) 
श्रति पुरान मागम स्पृतिषि, प्रेम सव्हिं को सार 1 
रेस मिना नदि उपज हिय, प्ेम-बीज  डवार ॥ ९ ॥ 


रसान ८३ 


ज्ञान, कमेऽर उपासना, सय श्रहमिति को मूल । 
दढ निश्चय नहि होत विन, किष प्रेम अनु्रूल ॥ १०॥ 
-शासखन पडि पठित भए, फै मौलवी ऊुरन। 
जपै प्रेम जान्यो नही, कदा कियो “रससानः ॥ १९॥ 
काम क्रोध मद्‌ मोह भय, लोभ द्रोह मात्सर्य 
इन सनही तें प्रेम दै, परे कत युनिवयं॥ १२॥ 
मि शुन जोवन रूप धन, विच खारथ हिव जानि । 
ञद्ध कामना तें रदित, मेम सक्ल-रस-सानि ॥ १३॥ 
मति सूम कोमल श्चतिदि, रति पतरो धरति दूर। 
मेम कठिन सवते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ १४॥ 
जग मे सत्र जान्यौ परः अरु सम कटै कदाय। 
पै जगदीसऽर भरेम यदह, दोऊ श्रकथ लखाय ॥ १५॥ 
जेषि मिय जाने कट्ुहि नषि, जान्यो जात पिसेप् । 
सोद मेम, जेहि जानि, रहि न जात कु सेस ॥ १६॥ 
मिच्र कत्र सुजन्धु सुत, इनमे सहज सनेद । 
शद्ध मेम इनमे नही, श्कय~-कथा सप्रिसेष्ट ॥ १८॥ 
शूकश्मगी मिल कारनर्दि, इकरस सदा समान । 
गनै श्रिय सर्वस जो, सोद प्रेम भ्रमान॥ १८॥ 
डरे सदा, चै न कडु सदै सवै जा हाय। 
रहै एकरस वचा्िकै, प्रेम चखान सोय ॥ १९॥ 
्रेम तरेम सम कोद कटै, कठिन प्रेम की को्त। 


शरान तरफि निकरे नही, केवल चलत व 
पूर / 


५: 


1. 


| 


ह 


पद्य रन्न माला 


मरम हरी को सूप दैत्यो दरि प्रेमसरूप। 
एक दई दै यो लर्धै, यो सूरन श्रु धूप ॥ २१॥ 
ज्ञान ध्यान विधया मती; मत विश्वास निवेक। 
चिना प्रेम सय धूर दै, ग जग एक. श्यनेक ॥ २२॥ 
मरेम-प्तोस में पसि सरे, सोई जिए सदाहिं। 
प्रममस्म॒ जाने चिना, मरि कोड जीवत नां २९॥ 
जगम सयते च्रयिक अति, ममता चनर्हिं सखाय । 
पैया तनूं ते अधिक, प्यते प्रेम काय ॥म४॥ 
जेहि पाए वैकुढ रु, ररह की निं चा्ि। 
सोद अलौकिक सुद्ध भ, सरस सप्रेम कदाहि ॥ २५॥ 
कोड यादि फोँंसी कषत) कोड कहत तरार । 
नेजां भाला तीर फोड--कटत अनोखी टार ॥ २६॥ 
पै भिठास या भार के, रोम रोस भरपूर। 
भरव जियै कक्षो थिर, वनै सु चकनाचूर्‌ ॥ २७॥ 
रि के सव आाथीन पै, री प्रेम - पराधीन । 
याही तँ रि श्रापुदी, यादि बवडप्पन दीन ॥२८॥ 
वेद्-मूल सव॒ धम यह्‌, कद सवै श्रुविकषार्‌ । 
प्रमध्मं॑है चाहु ते, प्रेम एक अनिवार ॥२९५॥ 
दपि जसोद्प्नद्‌ श्र, म्बालवाल सव धन्य । 
पै याजने भ्म को, गोपी भर्ई चनन्य॥ ९० ॥ 
श्रवन कीरतन दुरसनर्दि जो उपजत सोद प्रेम} 
छुद्धाछ्द्ध विभेद ते, दैविध ताके नेम ॥३१॥ 


ग्ससान ८५ 


खारथ ˆ मूल श्ञय॒द् व्यो, शुद्ध खभावऽनुत । 
सारदादि भ्रस्तार करि, कियो जादि फो तूल ॥३.॥ 
रसमय स्वाभाविक मिना-म्वारथ श्रचल महान। 
सदा एकरस चछद्ध सोढः प्रेम श्रै “ससान ॥ ३३॥ 





स्फुट प्रय॒“ 


( १ 2) 
मादुप दयँ तो वदं ^रससानि' वर्तौ नज गोड गौव के ण्वारन । 
जोषद तौ कहा चस मेरो चर्यौ नित नन्द फी धेनुर्मेमारन॥ 
पानो ती वही गिरिको जो धरयो कर छव पुरन्दर धारन । 
जो सगदो तौ वसेरो रयै मिलि कालिंदी सूल फदर फी टासन ॥ 
(२) 
या लद्टी श्रु कामरिया पर राज तिङ पुर फो तजि टा्यो। 
श्ट सिद्धि नमो निभि फो सुख नद कौ गाड चराई विसार्य ॥ 
भ्सतानि! कर्मो इन ध्यीखिन सों व्रज फे यन बाग चडगनिद्यरयै 1 
खोटि करौ फलनधीत फे घाम उतत कै छु उपर षार ए 
८३) 
माव शुनी गनिका गधरं शमौ सारद्‌ सेस मयै शुन गावच 1 
नाम श्ननठ गनत गनस गयो प्रष्ठा व्रिलोयन फर ¬ पयत ॥ 
जोगी दी तपसी शरं सिद्ध निरतरर जाहि साधि गावत । 
काहि यदीर फी दोदस्वा घदिया भरि पाद पै ना नचाबब ॥ 


८६ पद्य रने-माला 


(४) 


धूर भरे अति शोभित स्याम जू तैसी वनो सिर सुदर चोदी 1 
खेलेत खात फिरै गना पग पैजनी वाजती पीरी कधोटी ॥ 
वा छवि को 'स्सपानिः विलोकत वारत काम कला निज कोटी । 
कागके भाग वडे सजनी हरि हाय सों लै गयो माखन रोरी ॥ 


(५ ) 
कल कानन छुडल मोरपा उर पँ वनमाल विराजि दै। 
मुरली कर मे अधरा सुसकानि तरग सष्टाछवि घाजति है ॥ 
^र्ससानि' लसै सन पीत पटा सत दामिनी की दुति लाजति है । 
वह्‌ वोर की धुनि कान परे छुलकानि दियो तजि भाजति है ॥ 
८६) । 
तहा दंडो पुरानन गानन वेद रिचा नि चौरुने चायन ! 
देग्यो सुन्यो कर्य न कितू. वह्‌ कैसे सरूप श्री कैसे सुभायन ॥ 
ठेरत हैरत हारि पस्थो ^रखसानिः वतायो न लोग टुगायन | 
देखो दसो बह छुजङ्ुटीर मे वैटो पलोटत्त राधिका पायन ॥ 


८५७) 
सेस गने महेख दिने सुरेसहु जादि भिरतर गर्व । 
जादि श्ननादि अन्त खड शद्‌ भेद सेद्‌ वत्यै ॥ 
नारद्‌ से सुक व्यास रहै पचि हारे तङ पुनि पार न पावै । 
वाहि हीर कौ दोदरिया च्वधिया मरि घाद पै, नाच नचा ॥ 


ह । ++ 
(८) 


, भकराछ्त कुंडल गुज की माल वे लाल लसँ पग पौषस्य । 


, बच्रानि चरावन के भिस भावतो दै गयो भावती भधरिया ॥ 


'्ससानि' मिलोकत ही सिगरी मई वावसिया नरज डोँधसिया । 
सजनी इं गोकल मे विप सो वगरायो है नद्‌ के सोधरिया ॥ 


(९) 
मो मन मोदन कों मिलिकै सवदीं ुसकानि दिखाय दई । 
वह्‌ मोहनी मूरति रूपमयी समदी चित॑ तन दो चित ॥ 
उन तौ श्रपने श्रपने घर की रससानि, भली परिधि राद ल । 
कटु मोदि को पाप परयो पल में पग पावत पौरि पहार मई ॥ 
( १०) 
छीर जो चाद चीर गर्दै एजु लेहं न केतक घर अचौ । 
चाखन फे भिस माखन माँगत खाहु न मासन केतिक रैदौ ॥ 
जानत टौ जिय की ^रससानि' सु काद को एतिक वाव वैदो । 
गोंर्स के मिस जो रस चाहत सो रस कान्द चकन वैद) 
( १) 
प्रान वष्ठी जु रै रिकि वापर रूप बी जिं वाहि रिमावो 1 
सीसर वही जिन वे परसे पद शरक वष्ठी जिन ना परसायो ॥ 
दूच वदी जु इदायो री वादौ ददी सु सदी जो बही ढरकायो । 


शौर कदो लौ कं "रखलानि' री मान वदी जु वही मनम +, 


८८ पद्य~रनेनमाला 


(0) 
सपति सों स्वाद कुमेरहिं रूप सों दीनी चिनौती श्ननगर्हि । 
भोग कै कै ललचाई्‌ परद्र जोग कै गग कै ल धरि मगरहि॥ 
फेस भये तो कष्टा रसख्लानि! रसै रसना जो जु युक्ति तरगदि । 
दै चित ताके न रग रच्यौ जु र्यो रचि राधिका रानो फ रगं ॥ 


( १३ >) 


द्रौपदी शौ गनिक्रा गज गीध ्रजामिल सों फियो सो न निदारो । 
शौवम-गेषिनी कैसी तरी प्रदलाद को कैसे रथो दुख भासो ॥ 
कादे को सोच करे "रसानि" कष्टा करै रमिनद निचारो । 
ताखन जा सन राखिए माखन चासनहायै सो राखनहारं ॥ 


८ १४ ) 


यद्‌ देख धतूरे के पात चवात रौ गात सों धूली लगावत है । 
चहँ शरोर जग घटके लय फनि सेक फनी फहरावतत है ॥ 
(सानि जेई चितै चित्त दै तिनके दुख दुद भजावत दै । 
\ मजसखाल कपाल फी माल चिपाल सो गाल वजावत यावत द ॥ 
८ १५ ) 
का रससानिः सुखसपति समार का 
कदा तन जोगी ह लगाए अग छार को । 


कष्टा साधे पचानल कषा सोए बीच नल 
६ कष्टा जीत लाए राज सिंधु ्रार्पार को॥ 


रसखान 


{नष चार वार त्प मजय वयार तत 
॥ तीरथ हजार श्वरे बमत लवार को। 
कन्दो नहीं प्यार नदी सेयो दृरवार चित 

चाह्यो न निहार जो पे नद्‌ फे कुमार फो ॥ 


( १६) 


ी 


कचन फे मदिरनि दीठ ठहरा नाहि 

सदा दौपमाल लाल मानिक उजारै सौं । 
शौर प्रसुता य गदो लौ वसानौ परति- 

हारन की भीर भूप टरत नद्वारेसों॥ 
गगाजी में न्दाईइ युक्तादलह छाई वेद 

वीस वार गाइ ध्यान फीजत सवारे सौ । 
ेसे ष्टौ भष तो नर कडा श्मणानि" जो पै 

चित दै न कीनी भीत पीतपटवारे सो॥ 





८९ 


प्रत मला 


न, द. 
1वहारालाल \,. 


दोदे 


मेरी भववबाधा हरौ राधा नागरि सोद) 
जा तन की भई परै स्याम हरित दुरति दोद॥१॥ 
नि दई श्नार्नी फीकी परी शृ्टारि। 
त्यौ मनौ सास्नविरटु वारक वारु तारि॥२॥ 
जम-करि यद तरदटरि परयो इदि धरहरि चित लाउ । 
विपय-ठ्पा परिहरि श्र्जौ नरहरि कै शुन गाड ॥३॥ 
दीरथ स नलेदि हस सुख सर्दहि न भूलि। 
दई दई क्यो करतु दै ददै दई खु कबरूलि॥४॥ 
या ्रनुरागी चित्त की 'गति सभु नदि कोड्‌ । 
व्योज्यौ वृढ स्याम गरवो त्यौ उज्जु होड ५11 
जपमाला छापा तिलक सरं न एकौ कामु 
सन कये नायै चथा सच, रचे रा ॥६॥ 
वडेन हूजै रान्छु च्वि बिरद्‌-बडार पाई । 
कहत धतूरे सौं कन्‌ गहनौ गदो न जाइ ॥ ७॥ 
कनङ कनरू तै सौगुनौ मादकता अधिकाद्‌ । 
उदि" खोर वौराद ददं पाए दीं यौराइ ॥ ८ ॥ 
जिन दिनि देम वे छदम गई ख धीति बहार) 
मन अलि, रदी गुलाव मे श्पतत कैटीली डार ॥ ९॥ 


विहदासैलाल ९६ 


सस सुकट करि कानी कर युरली उर माल । 
शिं वानर मो ममे सदा तसौ पिहासीलाल्न ॥ १०॥ 
नरकौ श्र नल-नीर्‌ की गति ण्फै करि जाद्‌। 
जेती नीची दै च्चै सेतौ क्वौ जाद॥१९॥ 
{वदत परकृतं सपति सलिटटु मन-सरोजु वदि जाद । 
घटत ~ घटत खु न किरि घटे वरु समूल $ग्दिलाई ॥ १२॥ 
छवि गाप रति धरौथरौ नदी एषु सरु वाई्‌। 

सो ताग सागर जदो जागी प्यास बुकाई॥ १३॥ 
छधर धरत रि कै प्रत श्नोढ ॐीि पट सनोति । 

हरित वक्षि की वारी इद्रधवपरदय दोति॥ १॥ 
कफो कदि सके षड्लु सौ लसै बडी यौ भूल। 

दीने दहै शुलाव्र की इन डास्ु वे एूल॥ १५॥ 
समै कस्मै दर सवै स्यु छ्यु न कौर] 
ममेकी रषि जती जितै तिते तेती रुचि होई ॥ १६॥ 
या भष- पारावार कौ उर्लैधि पार को जाह। 
तियनछभिन्ाया प्रादिनी प्रहे वीच शीं धाह ॥ १७॥ 
इद श्चास श्रटक्यौ रदु श्रलि युलाप कै मूल । 

दहै फेरि बसत तु इन डासन वे पूल॥१८॥ 
क्टलाने एकत मसत्त अदि मयूर ग॒ वाघ। 
जगु तपोतन सौ श्रियौ दीरध दाध निदाघ ॥ १९॥ 
नीध दिये इलसे रहै गृहै गेद फे पोत। ` 
अयौ व्यो माये मारियत स्यौ व्यौ उदे दोत॥२०॥ 


पद्य रत्न मालां 


डस घुर जौ तमै तौ चितु खै डरातु। 
ज्यों निकलक्क मयु लसि गर्ने लोग उतपातु ॥ २१॥ 
भोय व्डे न है सफ ली सतसरोन्दै कैन्‌। दे 
दीरव होदि नर्मक रह फारि निदा नैन ॥२२॥ 
कर लै सधि सरादि ह रदे सवै गहि मौचु। 
गधो, गध गुलाम कौ रब गाद कौचु॥२६॥ 
इने दुसिया रखियायु कौ सुसु सिर्यौरई नादि । 
दे षतै न देखतै अन्देसै श्रकलाि॥ २४॥ 
कोष्कख्यो इरि जाल परि कत रग चकला । 
व्यो ज्यौ सुरभि भ्यौ चत स्यौ त्यौ उरमत जात ॥ २५॥ 
चिरजीवौ जोरी, जुरे क्यों न सेद ँभीर। 
को घटि ए वृषभानुजा वे दलधर फे वीर॥२६॥ 
व्यौ दै त्यो होरगौ हौ दरि अपनी चाल । 
शुन करौ अति कठि है मो तारिवौ गोपाल ॥ २७॥ 


भरूपण ९३ 
मूपण 


काली कपर्दिनी 


जै जयति, चै श्चादि सक्ति, चै कार्ल कपर्दि, 
जै मधुकैटभ - चलनि, देवि, जै महिष विमर्दिनि । 
जै चघुढ जै चड- मड - मडासुर ~ खडिनि, 
जै सुरक्तं ञै रक्ततीज - विडाल विहडिनि । 
जै-जे निञुभ सुभदलनि, भनि भभूयन' स जै भनमि, 
सरजा समत्य सिपराज करहु, देहि निजै, जै जग-जननि ॥ 





चछृ्रसाल की तलवार 


निरुसत म्यान ते मयूर अतैमानु कीसी, 

फार तमतोम से गयन्द्नके जाह्न को) 
लागति लपटि कठ वैरिन के नागिनी-सी, 

रुद्रि रिमावै दै दै युडनकी माल को॥ 
तल चित्तिपाल कवरणाल महामह वली, 

कहा सो वसान करौ तेरी करवाल को } 
अतिभट कटक कटीले कैते काटि काटि,' 

कालिका-सी किलकि क्लेडः देती कलि को ॥ 





९४ पद्य ्र-माला 


रिवाजी की षशशंसा 


( १) 

इद्र जिमि जंम पर, वाडव सु अरम पर, 

राव सदभ पर रघुङल-राज द । 
पौन वारिवाह पर, समु रत्ना पर, 

श्यो सदहख्रवाह पर राम द्विजराज है॥ 
दावा द्ुम-द्ड पर, चीता अग^सुंड पर, 

भूपनः वितुड पर जैसे च्रणराज है । 
तेज तम प्रस पर, कान्ह जिमि कस पर, 

त्यों सलिच्छं वक्त पर सेर सिराज दै ॥ 


(२) 
प्क क कलपदरुम है, इमि पूरत है सवकी चितनचाहै, 
एक कै ्रवतार मनोज को, यों तन में श्रि सुद्रता दै । 


भूषन एक कै मदि-दइदु यों, राज त्रिराजत वादधो महा है, 

प्क कैः नरर्षिह है सगर, एक कटै नरसिंह सिवा दै ॥ 
८३) 

तो फरसो धिति छाजत दान है, दानटू सों सति सो कर छाम । 

तँ ्ी गुनी री बडाई सनै, श्र तेस वाहं शुनी चय सारी ॥ 


"भूषन, तोदि सों राज भिराजत, राज सों चू भिवराज, तरिराजै 1 
तो चल सो गढनकोट गर्ज, रर तू गढ फ्रोटन फ च्ञ गाज ॥ 


भूषण 
(४) 
इद्र निज दहैरत फिरत गज-इद्र अस 
घ्र फो भुज दैरं दुगधिनद्री् को। 
भ्मूषन' भनत सुस्ससिता को हस दरे 
विधि हैर हस को चकोर रजनीस को ॥ 
सादि-तमै सिवराज करनी करी हैते जु 
होत है श्रचभो देव कोटियो तैंतीस फो] 
पावत न देर तेरे जस में हिराने निज 
गिरिको गिरीस हैर गिरिजा गिरीस यो ॥ 


(५) 
चित्त श्रनचैन, श्ोतू उमगत नैन, देसि 
वीवी कटै यैन, मियो, कदियत काषिनै १ 
भूषन" भनत भूमे श्राए दरवार ते 
कपत वास्बार क्यो सँभार तन ना्दियै? 
सीनो धकधकत, पीनो श्चायो देह सम 
हीनो भयो रूप ज चितौत बर्दैदाहिवै। 
सिवाजी की सक मानि गणए हौ सुखाय, वुगहै 
जानियत द्म्िनि को सुवा कये साने. 
८ € ) 


सानि च्छुर्य वीरस्य ओ तुरग चदि, 
सरजा सिवाजी जग जीतन चलत है। 


९५ 


९& पद्य-रन-माला 


भभूपन' भनत नाद्‌ यिदद नगारन के, 

नदी नद्‌ मद्‌ गव्मरल कै रलत्तदै॥ 
पेल फैल सैल भैल खलक मे गैल-गौल, 

गजन की ठेल-पेल सैल उसखलत दै । 
तारा-सो सरनि धूरि-धाया में लगत जिमि; 

थास पर पारा पारावार यों हत्त है॥ 


(७ ) 


क्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि, 

कीन्दी सिवराज बीर अक कहानिर्यो । 
भूपन' भनत ति लोक मे तिहारी धाकः 

दिष्ी ौ विलाईइति सकल विललानियं ॥ 
श्नागरे शअरगारन है फौदती कगारन चवै, 

बोधी न वारन, सग्बन ऊुम्दिलानि्यी । 
कीवी करै कट्या प्रौ गरीयी गहे भागी जाः 

वीवी गहै सूजनी सु नीवी गदे रानियां ॥ 


(८) 
1 ६1 ॥ १६ ^ १ $ 3 1} (4 
दति दख दस्यौ दल # वल, दच्छिन चरुल चापिकै चाखयो 1 


रूप-रामान दस्यो शुजरात को, सूरति को रस चृसिकै नाल्यो ॥ 
चन पति अलिच्छ मल्यौ खय, सोद वच्यो, जेदि दीन हे भास्यो । 
सोश्गद्वे मिपगज वली, जेद्नि नौर्गमे रंग एफ न गख्यो॥ 


मूपण 
(९) 


चकित चकत्ता चौर चकि उठे वार वार, 
दि दहसति चितै चाह रकि है । 

भिलसि वनन विलसात बिजैपूर - पति, 
करत फिरगिन की नारी फरकति है ॥ 

थरथर कंप कुतुषसा्ि गोल्ड, 
हरि हवस - भूप भोर भरकति ६ ॥ 

राजा सिराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसादन की हाती द्रकति ६॥ 

( ०) 

वेद रास मिदित पुरान रासे सारजुत, 
राम-नाम राख्यो भ्रति रसना सुषर में । 

दिन्दुन की चोटी, रोटी राछि है सिपाहिन कौ 
कपे में जनेड राख्यो, माला रासी गर मे ॥ 

मीडि राते मुगुल, मसेरि रासे पातसाद, 
वैरी पीति राये, वरदान राख्यो करमे। 


राजन की द राखी तेग-वरल सिवराज, 
देव रासे देवल, खधमं राख्यो धरम ॥ 


। 7 


7 


९७ 


९८ 


पद्यरत्र माला 


५ 1, 
भारतेन्दु हग्शिन्द्र 
~. 
गंगा-गरिमा 


नप उल्ल जलधार, हार ्टीरक - सी सोति । 
विच~्रिच चेद्रति रवद मध्य सुक्ता-मनि पोहति ॥ 
लोल लदर लटि पवनं एक पे टक दमि यावत । 
जिमि नर गन मन विविध मनोरथ करत मिरावत 1 
सुभ ~ खग - सोपान - सरिस सगफे मन मावत । 
दरसन मञ्नम पान त्रिविध भय दूर भिरावत॥ 
शीहरिषद्‌ ~ नख - चद्रकात - मनि - द्वित दुघारस। 
ब्रह्य - कमडल - मडन, भव - खटन सुर ˆ सरस ॥ 
शिव सिर-मालति ~ माल, भगीरथ - पति -पुन्य -फल 1 
फेराघत "गज गिरि-पति-िम-नग-कटद्ार फल ॥ 
सगर-सुबन सट सष्टसर परस जल मात्र उधारण। 
श्णिनित धारा सूप धारि सागर सचार्ण॥ 
कासी कर्द प्रिय जानि लल अँख्यो जग घाहै। 

स्पते द्र नहि ' तजी, रही यकम लपटाई॥ 
करहु पे नव चाट उच्च गिरिवर सम सोदहत। 

कँ छतरी, करहु मदी, वढी मन मोत जोदत ॥ 
घबल धाम वर्ह शरोर फरदरत घुजा पताका। 


चद्ूए्व घटा धुनि धमकत रधौसि करि साका] 
८ 


भारतेन्टु द्रिन्द्र 


ठ 


सुरी नौश्रत यजत, कहँ नारी नर गावत। 
चेद्‌ पठत कर द्विज, कर जोगी ध्यान लगावत॥ 
कँ सुरी नदा वारि कर - जुगल उघारत। 
ग॒ मवुज मिलि युक्तगुच्छ मनु खच्छ निरव ॥ 
धोवत सुरि वदन करन शति हौ छम पावतत। 
वारिधि नाते -सप्ि कलक मदु कमल मिदावेत ॥ 
सखुदरि म्नसि सुख नीर मध्य इमि सुद्र सोदत। 
कमलयेति लदलही नवल कुपुमन मन मोत ॥ 
शटि जदीं जर जात रटत तितटी ठलहराई। 


गगा छवि ्दस्विदः कष्ट परनी नदिं जाई, 





पावस-मसान 


श्वपला की चमक वच्हधा सों लगाई चिता 
चिनमी चिलक पटनीजना चलायो दै। 


देती. बगमाल स्याम धानर खु भूमि कारी 

चीर लद्द मु लपटायो है॥ 
श्टसीचदः नीर धार श्रौपू-सी परत अहाँ 

दादुरफे सोर गेर दुखिन मचायो द! 
दादन प्रियोग दुगियान को मरे यष 

देखो पापी पावस मसान धनि धायोदै) 


९९ 


ध 


१०० पद्य-एत्र-माल। 


नारद्‌ की वीणा 
( १) 
पिग जटा को भार सीस पै सुदर सोदत। 
गल तुलमी की माल वनी जीदत मन मोदत ॥ 
कटि सृगपति को चरम चरन मे वरू धारत । 
साराय गोबिद शृष्ण यदह नाम `उचारत ॥ 
हौ बीना कर वादन करत तान सात सुर सो भरत! 
जग रध लिन मे हरि कटि हरत जेहि सुनि नर भवजलं तरत ॥ 
(२) | 
सुग तयन की चीन परम सोभित मनभाई। 
लय श्रु सुर की मनै जुगल गठरी लट्काई 1 
श्मारोदन श्चवरोदन फे कै दै फल सोर्है। 
कै कोमल श्रु तीन सुर भरे जग-मन मोर ॥ 
के भ्रीराधा अरु कृष्ण के अ्रगनित शुन गन फै प्रगट । 
यह गम सजाने द्वै भरे नित खस्वत तो द श्रघट॥ 
( ३ ) 
मसु तीरयमय छृष्णचरित की कोँवरि लीने ) 
कै भूगोल खगोल दोड कर श्रमलक कीने। ' 
जग चुधि तौलन देत मनँ यदह तुला वनाई । 
भक्ति-मुक्ति की जुगल पिटारी कै लर्का ॥ 
मु माचन सों ध्रीराग कै चीना ष्ट फलती भईै। 
कै रागसिघु फे तरन हित, यष्ट दोर र्ती लर ॥ 


1 


सारतेन्टु दरिश्नद्र १०१ 


(४) 
जहा-जीव, निरगुन-सरुन, दैत्ादेत विचार । 
नित्य अनित्य विवाद्‌ के, दै रता निरधार ॥ 
जो इक रतूवा सै कै, सो वैरामी होय। 
क्यो नहि ये सवसो वै, ठै तू कर दोय॥ 





वह्‌ छविं 


मैना षद्‌ छपर ना्दिन मूले । 

दया-भरी चहुं दिति फी चितवनि नैन फमल-उल परते ॥ 
¡ वषट भावनि बद्‌ हसनि छबीली व्‌ युसकनि चिच चोरे । 
बह चतरानि सुरनि रि ऋ वह वह दैखन चहँ फोरे ॥ 
चद धीरी गति कमल फिरावन कर लै गायन पे । 
वह्‌ वीरी युस वेनु बजावनि पीत पि्ीरी काठे॥ 
परवस भए फिरत दै नैना दुक छन टरत न टारे] 
हरिससि मुख एेसी छतर निस्पत तन मन धन सघ दारे ॥ 





यञुना-वर्णन 
(१) 
तरनि-वनरूजा तर॒त्मराल त्तरुवर बहु छार। 
छे दरून सों जन परमनदित सन सदार ॥ 


१०२ पद्य.रन-माला 


किध युङ्कर मे लसत उकि सव निज-निज सोभा । 

कै ्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥ 
मलु श्मात्प बारन तीर कों सिमिटि स्वै छाए रहत। 
कै हरि-सेवा-दित तै रदे निरि नैन मन सुख लव ॥ 


(र) 
करू तीर पर फमल मल सोभित बहु भतिन । 
कुं सैवालन मध्य कुुदिनी लगि रहि पतिन ॥ 
मनु दग धारि नेक जमुन निरसत बज सोभा । 
कै उमगे पिय प्रिया प्रेम फे श्मनगिन गोभा॥ 
कै करिकै कर वहु पीय कों टेरत निज दिग सोह । 
कै पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोद ॥ 


(३) 
फ़ पियपद्‌ उपमान जानि एहिं निज उर धारत । 
कै शख ऊरि वहु शरान भिस स्तुति उध्वारत ॥ 
कै रज तियगन-वदन-कमल की लकत ाई 1 
कै ब्रन दरिपद-परस देत कमला वहु ई ॥ 
छै सात्विक श्रु श्रनुराग दोड व्रजमंडल धरे फिरत । 
छै जानि लच्छमी मैन एहि करि सतधा निज जल धरत ॥ 


५ 


( ४ >) 
तिने जेहि चिन चद-जोत्ति खसा निमि श्वायत्ि ! 
जल मे भिलिकै नम वनी लौ चान तनावपि ॥ 


भारतेन्दु हस्र १०३ 


होत सुङ्करमय समै वनै उन्नल इक श्नोभा | 
तन मन तैन जुडावत देसि सुद्र सो सोभा॥ 
सोकोक्प्रिजो छवि फिसफ़ैता छन जञुनानीर की। 
मिलि अवनि श्मौर श्वर रदत छवि इरनछी नभनतीर की ॥ 
(५) 
परत चद्र-परतिररिय कटर जल मधि चमकायो। 
लोल लर लि मचत कहुँ सो$ मन भायो ॥ 
मनु दरि-द्रसन देत चद्‌ जल वसतत रायो । 
कै तरण कर सुक्र लिए सोमित छमि घायो॥ 
कैः रास-प्मन में हरि-मुद्ट-श्राभा जल दिखराचदै। 
कै जल-उर हरि मूरति वसत, ता-परतितरिन लेखात दै ।। 
( ह ) 
कमर्ह होत सत चद्‌ कद प्रगरत दरि भाजत । 
पवन गपन वप्त पिगररूप जल मं बहु साजत॥ 
मनु सपि भरि घलुराग जयुन-जल लोटत डोतै । 
छै तरण की ढोर ईडोरन क्रत कलोतै॥ 
कै वालगुडी नभ में उडी सोहत इत~उत धावती) 
कै श्मवगाहते डोलत कोड व्रज-रमनी जज्ञ भापती ॥ 
( ७ ) 
महु जुग पच्छ प्रतच्छ दोत मिटि जाव जमुन जल । 
कतै ताणगन ठगन दुकत अगटत सति श्चमिक्ल ॥ 


१०४ पद्यरन-माला 


कै कालिंदी नीर तरण जितो उपजावत। 
तितनो ष्टी धरि रूपं मिलन दित तासों धावत ॥ 
कै बहुत रजत चक चलव, कै फुहार-जल उच्छरत 
कै निसिपलि मल नेक विधि उठि वैठत कसरत करत ॥ 
(८ ) 
फरूजत रु कलसं कहू मञ्नत॒पारावत्त । 
क्र कारडव उडत कर्हूँ जल-कुस्छुर धावत ॥ 
चक्रवाक करु वसत करू वक ध्यान लगावत। 
सुरु-पिक जल करहु पियत कर्हू ्रमरावलि गाचत ॥ 
करहु तट पर नाचत मोर वहु रोर विविधं पच्छी करत | 
जलपान श्हान करि सुख भरे तट सोभा सय जिय धरत ॥ 
८९) 
कटं वाका विमल सकल कोमल बहु छाई । 
उञ्ल फन रुत, रजन सीदि मु सस्स सुदाई ॥ 
पियके अगम दहेत पौँवडे मर्ह पिद्ाण। 
रतम-रासि करि वृर कूल मेँ भजु वगराए ॥ 
मतु सुक्त मोग सोभितत भरी, श्यामनीर चि्करन परसि । 
सतगुन छायो कै तीर में, जज निवास लसि हिय ्टरसि ॥ 


भारवेन्दु हसन १०५ 
प्रम-मदिमा 


सन मिलि गाधो प्रेममधाई । 

यह्‌ ससार रतन इक प्रेमहिं श्रौर वाहि चतुराई ॥ 
प्रेम मरना फीरी सम वाते कहु न लास वनाई। 
जोग ध्यान जप तप तत प्रजा प्रेम भिना भनसा ॥ 
हाव भाव रस रग रीति वहु कान्य केक्लि छुसलाई । 
पिना लोन विजन सो सप ही प्रम-रदित दरसाई॥ 
प्रमि सो हरि हू भ्रगटत्र है जद्पि ब्रह्म जगराई। 
तासों य जग प्रेमसार दै श्रौ न धरान उपाई॥ 





१०१ पदय-रद्न-माला 
श्रीधर पाठक 


कारमीर-खखमा 


धनि धति श्रीरुश्मीर-घरनि मन-दरनि सुद्ावनि, 
धनि कश्यप-जसनधुजा, विश्धमोदहिनि मनभावनि । 
धन्य श्राय -कुल ~ घर्म - पम - प्राचीन - पीठ - थलः, 
धन्य सारदा-सत्रनि ध्वनि, तैलोक्युन्य-फल । 
धन्य पुरातनं प्रथित धाम, श्यभिराम यतुल-ठुति; 
ख्वग-सदोद्रि धरनि, धरनि हारे फोविद्‌ कवि ॥ 


धन्य यदय की धूलि, धन्य नीरदः नभ, तारे, 
धन्य धवल हिम, तुन्न इुगेम चग -प्यारे। 
धन्य नदी नद्‌-खोत, विमल गगोद्‌-गोत जलः, 
सीतल उखसद समोर, वित्तस्ता-तीर सच्छ-थल । 
धनि उपवन, उद्यान, सुमनुरभित वनमीथीः 
चिलि रहीं चित्र विचिच्च, पति के दाथ चीती । 
धन्य सुभरं गिरिचरन सरित-निर-रव -पूरितत, 
लघु दरव तस विष्ग-रोच, कोकिल कले कूजित । 
शरृदुल दृध-दल-रचित कुसुम-भूषित्त सुचि शाद 
ललित-लतावलि-पलिते कलितत ऊमनीय सलिल-यल । 
धनि सुखमानयुख-मूल ससिति-सस्छचल ममोददर, 
धनि सागर-सम-तूल विमल विस्ठरत "उल वृल्लर * 1 


श्रीधर पाठक १०७ 


मानस्सपेदर - मान * हरन सुन्दर "मानसर वल» 
घनि ‹गधर वलः! ° गगरी वल, श्रीनगर खच्छं "उल } 
एक एक सां सुर शनक सरोवर दा, 
भ्रति देव निज सूपलयन मनु सङ्कर लगाए ॥ 
धन्य नगर श्रीनगर वितन्ता-कूलनि सोहै, 
पुलिन मौन प्रतिभिम्ब सलिल सोभा मन मेह] 
लसत “कदल ° पुल सप्त, चपत नौकागन डोर, 
रूपरति नर~नारि वारि मरिच करत कलोकतँ 
धन्य राजग्रिय प्रना, प्रजाप्रिय साज सुखारी, 
घि पुनीत दपनीति प्रीतिपय-पोपनदारी। 
यप्रन श्चायं प्रिव न्यायमध्य कछु मेद्‌ न दीसत, 
सोवत सुख की नीद्‌ सव्रै निजनछपदि ्रसीसव । 
धन्य भिन्न मत प्रजा मध्य यह्‌ मेद्-यभावा, 
विमल न्याय, नय) सुमति, सीत, वल, द्धि प्रभावा ॥ 
भ्रति यद्य एकान्त वैदि निज खूप रसवारति, 
पल-पल पलटति भेस छनिक छवि दिन-चिन धारति । 
विमलन््म्बु सर सुडरन मर्द असति निहारति, 
पनी छवि पै मोदि च्राप दीं तन मन वारति। 
सजति सजावति सग्सति ह्रसति द्रमति प्यारी, 
यहुरि सरादति भाग पाय सुटि चिन्चतर्ारी ! 
विहरति व्रितरिध विलाक्त-भरी जोगन के मद्‌ सनि 
ललकति किलकति पुलरःति निरति विरकति वनि उनि } 


१०८ पद्य-रत्र माला 


मधुर मदु छवि पुज छटा दधिरकति बन कुंजनः 
चितनति रिमवति हसति सति सुसिक्याति हरति मन ॥ 


य्ह सुरूप सिंगार रूप धरि धरि वहु भतिन, 
सर, सरिता, भिरि, सिखर, गगन, गहर, तरुवर, देन । 
पूरन करे काज कामना ्रपने मन की 

ङिकरता करि रद्यौ भरति - प॑कज-चरनन की । 
वहु दिसि हिम गिरि-्िखर ीर-मनि मौलि-सवलि मनु 
सवत मरि्ति-सित्त-वार द्रवत सोद वचन्द्रहार जघ्। 
फल पूलन छम छटा दुई जो वन उपवन की, 
उदितं भई मलु श्नवनि-उद्र सो, निधि रतनन की । 
िन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन की मिलि सो छवि, 
चछदै मडलाकार, रदी चारं दिसि यो फकवि। 
मानँ मनिमय मौलि-माल-ारुति श्रलवेली; 
चोधी परिधि अनमोल गोल भारत-क्षिर सेली) 
र्॑चन्द्र सम स्षिखरसैनि कर यों दपि छाई, 
मानष चन्दनन्धौरि गौसिगुर सौरि लगाद। 
पुनि तिन सैनिन वीच वितस्ता रेख जु राजति, 
वैष्णव ध्री» अररु शिव-्िशचूल की आभां ध्राजति ॥ 


हिम सनैनिन सों धिरयो चरद्विमडल यह रूरौ, 
सोहत द्रोनाकार ष्िुखमा-षख-पूतै ! 
चहु बिधि लस्य अद्रश्य कला कौशल सों छायौ, 


श्रीधर पाठक 


रक्तन निधि नसग मनहु विधि दुर्म चनायौ । 
अथवा तिसल अटोर विश्च की निमिल निकाई, 
शुर रक्षिमे काल सुटृढ मदूक बना्ई। 
फै यह जादृभरी विद्वन्वाजीगस्यैली, 
खेलतमे सलि परी शैल के सिर पे पैनी 


सुरपुर अरं सुरफानन कौं सि सुन्दरता, 

निवन मोहन-फरनि कवि बह यरनि सुनाई । 
सो सय कानन सुनी, किन्तु नैनन नदीं देसी, 

जरह तर्द पोयिन पडी पै परतच्छ न पेखी। 
सो कत्रियन जो कही फलित सुरलोर निकाई, 

यादी को श्रवलोकरिं ण्क कल्पना नाई ॥ 
॥ 


सुरपुर श्रु कश्मीर दोऽन में कों है सुन्दर, 
को सोभा कौ भीन खूप कौ कौन समुन्द्र १ 
फाकौं उपमा उचित दैन दोन मे काकी, 
यार सुरपुर छी श्रथवा सुरपुर फँ यारी? 
याको उपमा याही खी मोहि देत सुद, 
या सम वुजौ दौर ख्टिमें दिन व। 
यष्टी सख्र्म॑सुरलोक यष्टी सुरकानन सुद्र, 
यदहिं मरन पफौ श्योर यहीं कहुँ वसत पुरन्द्र ॥ 
सो श्भीधर~टग वसी मेम घम्युद-रस-दैनी, 
पुन्यश्यदनि सुखसवनि अलौकिक -सोमा- सैनी । 


१०९ 


११० पद्य-रन्न माला 


वैसु यथारथ महिमा नदिं मोहि शक्ति वसानन, 
सदसा नदिं कहि सकर रुर सहसन सहसान । 
कविगन कौं कल्पना कल्प-तर, काम चैनु-सी, 
सुनियन कौं तपधाम, ब्रह्म - ्रानद्‌ -देनु - सी । 
रसिकन कौं रथान, प्रान, संस, जीवन, धन, 
भरति प्रेमिनी कौं सुकेलि-कीडा-कलोल-बन । 
ताहि रसिकवर सुजन अवसि अवलोंरन कीजे, 
मम समान मन मुग्ध ललकिं लोचन-फल लीजै ॥ 
कायर्‌ 
जो जग के सव कार्यं खवार्थं फे गज से नायै, 
सममे निज-सम सदा स्वार्थ-परता दी भवै 
परद्िति की चचा पर भी डर करफे कपि, 
वदो कभी ना जाय भद्रजन जुरे जद पै 
हा! देसे कायर से भला क्या कोई पुरुपाथं हो, 
ह पेते सय जिस जाति मे बह किस भति कृतां हो 
रिमालय 
उत्तर दिसि नगराज श्रटल-चपि -सदित पिरत 
लसत खेत किर सुकुट, मनक-दिम-सोभा भ्राजत । 
चदन ॒देख समिसेस कनक-्ामा धयाभास्त 
अधोभाग फी स्याम-चरन छवि दव दलासद ॥ १ 


श्रीधर पाठक ११९१ 


स्येत-पीव सग स्याम धारं श्चुत सम न्तर 
सोहत त्रिशुन तरिदेव त्रिजग प्रतिमास निरन्वर्‌ 1 
तरिलिपल सो तिदह काल तित्रिष सुडि रेस शवनूपम 
मारतं -निशाल - माल -मूषित विषुद्र सम॥२॥ 


उञ्ञ्यले चं पिपर दूर ठेसन लौ चमकत 
परते भातु-नप किरन प्रात, सुवरन सम दमस्त । 
लता पृहुप उन राजि सदा छुराज सुद्ावत 
शरी"भरौ, उद्ढदी बच्छ माला मन भावत्त ॥ ३॥ 


कोकिलि-ीर कटत-द्यनं चडि गान सनायते 
स्यामा चारु सुगीतत मधुर सुर पुनि-पुनि गावव। 
करहु हारीत कपोत, कर मैता लसि परियत 

कँ करहु सेचस्वर चकोर फे दरसन करियते ॥ ४॥ 


दैवदार की डर र्हं लगूर दिलत 
करर सरफ़ट को कटक वेग सखो तरु-तरु धावेत । 
धिरित नित नय कुषम तदन, तस सुुलित वौरव 
श्रलवेले अलिन्द फलिन फे दिग -दिग रौरव ॥५॥ 


मरना जरहु-तर्द करत, करत उल छर दर जल सय, 
पियत्र जीव सो श्रवु चगृत-उपमा दिमनतमय। 
पवन सीव ति युखद दुमावत बहु परिधि तापा 

चादर द्रसत, परसत, चरस श्ाएदि ध्यापा | ६॥ 


९१० पद्य-एन्न माला । 


1 
वै यथारय मदिमा नहिं सोहि शक्ति यखानन, , 
सदसा नर्हिं कि सरि रुहि सदसन सदसानन । 
कविगने फो कल्पना कल्प-तसु, काम पैनु-सी, 
स॒नियन कौं तपधाम, बह्-च्ानद-पेनु -सी । 
रलिकन क रसयान, प्रान, सर्वस, जीवन, धन्‌, 
परति प्रमिनी कौ सुफेलि-कीडा~रलोल-पन । 
साहि रस्षिफवर सुजन असि वलोरन कीजै, 
मम समान मन सुग्ध ललकि लोचन-फल लीजै ॥ 
कायर 
जोजगके सम कार्यं स्वाथ के गज से नापै, 
सममे निज-लम सदा स्वाथ -परता ही भपि। 
परदित की चचौ पर भी ठर करफे कप, 
वँ कभी ना जाय मद्रनन जु जदो पै) 
दा । पेते कायर से भला क्या को पुरपाथं टो, 
हों देसे सय जिस जाति में वह किस भति छताथं दो ॥ 
हिमालय 
उत्तर दिति नगराज च्टल-दछपि - सहित भ्रिराजत 
लसत सेत खिर सुट, ऋलकहिम-सोमा श्राजत । 
वदन दे सिसे कनक्-स्राभा शआआभाप्तत ' 
श्योमाग री स्यास-चरन दयि हरय हलासते ॥ १॥ 


श्रीधर पाटक १११ 


स्वेत-पीव सग स्याम धार श्रलुगत सम श्चन्तर 
सोदते व्रिगुन रिदेव परिजग प्रत्तिमा्त निरन्वर। 
परिलपत सो तिहु काल प्रितिध सुडि रेख अनूपम 
मारतयपं ~ मिशाल -भाल ~ मूषित निद्र सम॥२॥ 


उभयत छऊँचे सिसर दूर देखन लौं चमक्त 
परत्त भानु नव-किरन प्रात, सुवरल सम द्मक्त । 
लता पुटप वन राजि सदा छतुराज दयुदावत 
हरी-भरी, उदडदी वच्छ माला मन भावत ॥३॥ 


कोङ्गिल-कीर कद्ब-अन चदि गान सुनावत 
स्यामा चारु सुगीत सथुर-सुर पुनि-पुनि गावत । 
कँ हातेत कपोत, करहु मैना लछि पररियत 

कर क्ट सेचस्वर चकोर फे द्रसन करित ॥ ४॥ 


देवदार की डर रहर लगुरः दिलानत 
क्ट मरकद को कटक वेग सों तस-तरु धावत । 
विक्गतित नित नव जुम तरुन, वश सुदुलित यौरत 
श्यलवेे अकिरन्द कलिन फे दिग -टिग रत ॥५॥ 


रना जर्है-तहे मारत, करत क्ल छर धर जल रव, 
पियत जीव सो श्चदु अमृत-उपमा दिमनसभव। 
पवन सीत श्रति सुखद बुख्ावत बह पधि तापा 

चादर रसत, परसव, चरतत श्यापदि धापा 1६7 


११० पदयय-एत्र माला 


पेष यथास्य सिमा नदिं मोहि शक्ति वसानन, 
सहसा नर्द कि सरदि रुक सहसन सहसानन । 
कविगन कौ कल्पना कस्प-तर, काम यैनु-सी, 
सुनियन रकौ तपधाम, ब्रद्म- श्रानद्‌-ेनु -सी । 
रतिकन कौ रमथान, प्रान, स्वस, जीवन, धन, 
भरति भ्रेभिनी कौ सुलि-कीड-लोल-बन । 
ताहि रसिरुषर सुजन श्रवसि श्रवलोकन कीजै, 
मम समान मन मुग्ध ललकि लोचमे-फल लीजै ॥ 
कायर 
जोजगके स्र कायं खायं के गज से नाप, 
समे निज-समर सदा खा्थ-परता ही भै). 
परहित छी चचौ पर भी उर करफे कप, 
वदँ कमी ना जाय मद्रनन जुरे अदय वै। 
हा । पसे कायर से भला क्या कोई पुरुपा हो, 
हों रेत्ते सय जिस जाति मं वह किस भीति कृताथ ष्टो ॥ 
हिमालय 
उत्तर दिति नगराज भटल-मि-सरहित परिराजते 
लसत सखेव पिर युकुट, फलक-हिम-सोमा भाजत । 
वदत देष समिसेसं कृनक~अआआसां आमाक्षव 
शछ्मधोभाग री स्याम-चरन छवि हदय हुलासत ॥ १॥ 


श्रीधर पाठक ११३ 


सोत सुन्द्र सेतर्पीति तर उपर धा 
मानु विधि पट हरित स्वगं सोपान विद्ाई। 
गष्ट्रे गहरे गर्तं सङ दीरथ गहराई 
सन्द करत ष्ठी धोर प्रतिध्वनि देत सुनाई ।१२॥ 


तदहो" निपट निश्शंक वन्य पद्यु सुख सों विचरत 
करत केलि कल्लोल, सुदित श्रानन्दिति विहरत । 
करहु ईधन कौ ठेर सिंद्ध-च्यावातत जनावत 
कटर समाधि-लित जोगी की गुदा सुदारते ॥१३॥ 


विविध विलच्छन दृश्य दषटि-सुखमा-सुख-मडल 
मदन ~ वन ~ श्दुरूप ~ भूमि ~ श्रभिनय -रगखल । 
शरकृति-परम ~ चातुर्यं श्नूपम - भचर ~ श्रातय 
श्रीधर दग छक्र रदत श्रटलन्छवि निरसि हिमालय ॥१४॥ 





#। 


वन-शेभा 


पार हिमाचल ंँवल मे एक साल गरिमालने कौ वन है। 
मदु ममैर शील करं जत-सलोत ह पव॑त-मोट है निर्जन दै ॥ 
लिपटे ष्ट लता दुम, गान में लीन प्रवीन वि्गन कौ गनद 
मरस्य तदय रावरी भूल्यौ फिरै मद यावरौ सौ लि को मन दै ॥ 


काली घटा का घम्रड घटा, नभमडल तारकाटेद सखिले। 
जियाती निशा, छविशाली दिशा शति सोद धरातल सूले फले ॥ 
८ 


११२ 


पद्य-रत्न-माला 


गमा गोमुख क्लवत कै को सोमा ताशी 
वरयै जन्मख्यली वह कि, थवा जूना की ? 
सतलज, व्या, चिनाय प्रभृति पजाव पच-नल, 

सरू प्मादि नेकन नदियन कौ निस्रन-थल ॥ ७। 


पृष्ठभाग रमनीक रुचिर राजत रावननहव्‌ 
दन करत निज देदह सिधु श्रु बह्यपुत्र नद्‌ | 
हरिद्वार, केदार, बदरिकाश्रम की सोभा 
लसि देसौ को मज, जासु मन कबहु न लोभा १ ॥ ८ ॥ 


पुनि दखिय कसमीर देस, नैपाल तराई 
सिकम श्रौर भूटान राज्य श्रासाम लगाई। 
द्च्छिन युज शरफगान-रोज-मस्तक , सो भेटत 
चाम बाहु सों वरमा के कच-भार समेटत॥ ९1 


न्यो समं बलवान सभावं सों उदार-मन 
देत श्चभयनचरःदान मान-युत निज श्राधित-गन। 
श्मा्यावत्तै पुनीत ललकि दिय भरि घालिगत 
गगा जमुना श्रु प्रेम प्रगटत्त द्ृद्यगत ॥१०॥ 


खूरे-खूरे गाम श्ययिफ तर सो सोहत 
खग्वती पर्यती सती जुवती मन मोद । 
च्मगसित पर्वत-्ड वचर दिखि देत दिखाई 
सिर परत श्राफास, चरन पात्ताल दुई ॥११॥ 


श्रीर्‌ पाठक ११३ 


सोत सुन्दर सेतर्पीति तर उपर छाई 
मानहु विधि पट हरित स्वर्ग-सोपान विदद्‌ । 
गरे ग्रे मत्तं खड दीरथ गहराई 
सन्द करत क्षी धोर प्रतिध्वनि देत सुनाई ॥१२॥ 


तष्ट निपट निश्शक वन्य पञ्यु सुस सों विचरत 
करत केलि कल्लोल, सुदित श्नानन्दिति विहरत । 
कर हवन कौ देर सिद्ध-श्नावास् जनावत 
कहँ समाधि-दित जोगी की शुदा सुहयवत ॥१३॥ 


विविध विलच्छन दृश्य खष्टि-ख॒समा-सखुस-मडल 
नदन ~-वन - भ्युरूप ~ भूमि ~ श्रभिनय ~ रगस्यल । 
भररुति-परम ~ चायं श्ननूपम - चरन ~ च्रालय 
श्रीधरः हेग दि रदत श्रटल-चछवि निरखि हिमालय ॥१४॥ 


॥1 


वन-शोेभा 


प्वारु दहिमाचत-श्नोचल मे एक साल विस्रालन कौ वन है। 
खदु ममैर शील रर जतत हं पर्व॑त-वोट है नि्ैनदै॥ 
लिपटे दै लतान्ुम, गान में लीन भ्रवीन वि्गन कौ गनद 
मध्यौ तदो रावरौ भूर्यौ फिरै मद वावरौ सौ अलि को मनद ॥ 
काली चटा का धमड घटा, नभमडल सारक्ारृद खिले। 
चमियाल निशा, चविशाली दिशा अति सोहै धरातल शले फले ॥ 


११४ पद्य-रन-मालां 


निसरे सुथेरे वन"पथ सुते तरपव चन्द्रकला से धुकते। 
१. च, -चद्रि च्म ् > ० (3 
वन शारदी-चन्द्िका- टं लसँ समलक्ृत कैसे भते ॥ 


भारत में वन) पावन तृ. टी तपत्वियों का तप-्ा्रम था। 
अग-तत्त्व की सोज में लम जद्यँ पियो ने अमम करिया श्रम या ॥ 
जव प्राकृते विन्धका विरम ध्यौर थो, सास्छिक जीवन का करम था । 
मददिमा वेन-बास की थी तय श्नौर प्रभावे पवित्रं अनूपम था॥ 


दन्दावन 


मैन किन चृन्दायन-खवि देखहु ! , 

निरखि नित्य-लीला-विहार किन जन्म सुफल करि सेखह ॥ 
जी चाह निर्खन या छवि कौ है श्रनन्य-मन प्रानी । 
जुगल रूप तिर्हि देय दरम प्रु प्रेमी जन निन जानी ॥ 
जादि देखि किर क्छ देखन की चाहु न भन रषि जाई। 
खो रस~रास्-विलाख-भूमि श्रीडृदा-विपिन खदादं ॥ 
यष्ट देखह॒षृपमान-द्ुता र्यैग सोहत रवर फन्दा ॥ 
चषीयट के निकट मधुर छर वी रदे बज) 
सो मोपी, सोद येतु, येु-घुनि सुनि तन-मन व्रिसगाई 1 
वचिन्र-लिखिदन्सी स्दीं चक्रित है मनहु टगीरी खाद॥ 
शृष्ण-छृपा लि मर्द रृष्ण-मय छस्ण-परेभ~पद पाई} 
चजि धन धाम माम कामिनि र्दी एृत्ण-नाम-शुन गाई ॥ 


--~>*-+------- 


नाथूराम शकर शमौ १९५ 
नाथूराम शकर शर्मा 
भ्रवोधपूर्णिमा 


जो ससास्सुधार मे रते है भ्रतुरक्त। 
वै मोष ल्श है जगदुन्नपि फे भक्त॥ १॥ 
जो मन वाणी कमं से सयका करं सुधार । 
सै वडभागी धन्य ह सुरती परमोदार ॥ २॥ 
जो जीवन फे श्वत ला करता हुश्मा सुकमं । 
धन्य उसी का मित्र) है सत्य सनातन धमे ॥ ३ ॥ 
जी सरुती सपार फा करते है उपकार] 
पूरे उनको प्रेम से सभ्य, कन्न खार्‌ ॥ ४ ॥ 
फर ठता है शुद्ध जो जप श्राचार विचार। 
सत्य सुता है उते तम ससार श्मसार्‌ ॥ ५ ॥ 
धर्मशीत माता-पिषषा भत्तिधि भौर श्चाचार्य। 
इनकी पूजां परेम से करते रह सदरारय ॥ ६ ॥ 
सर्म जनावे धम का जिसका युस्तधान । 
पूजे उत्त मस्तिप्क फो वैदिक देव सुजान ॥ ७ ॥ 
मान मिनच्रता का करो प्रेम पप्रि परसार। 
मिन्न-मखली से मिलो छल कापच्व प्रिस्ार ॥ ८ ॥ 
दीनो कफो सुस-दान हे समो इसे न पाप। 
क्या तोम यदि द्ये गए उनसे दसिया आप ॥ ९॥ 


११६ 


पद्य-रत्र-माला 


सुख भोगे दानो धनीं उन्नति का सुख चूम। 

घर जति द श्रीर को जोड-जोड धन सूम 1 १०॥ 
जन्म मूननि कादेशकाष्ठो न जिसे ध्यभिमान । 

से उत्त उतार फो मानो यतक-समान॥ ११॥ 

वीर, बडाई लोक्मे पमे न श्रपनी श्राप। 

श्रोता सममेगि उस्र केबल पोचप्रलाप !॥ १२॥ 

निन्दाकरो न श्रौरफी द यष्ट निन्दिवि कम । 

मिन्दफ, जननि नक्ष महुज-चमं फा सरम 1 १३) 

पोच पापियो से धृणा करना ममो पाप! 

ध्मौप्रार सुधार मे सुयमे सप्नेन्पाप ॥ १४१ 

प्यारे, चयक पाम प्ते फिरफेतिये न प्रोर। 

यार फो फा साषटसी पीले म्यरस् निषोऱ ॥ १५॥ 





सट पथ , 


॥। 
+ 


परत्र मदौ शद नेवौमन षे नीर णी, 


माप यन चंवर _ ~“ मादी 


जगन्नापदास रन्राकर १९७ 


जगन्नाथदरास रलाकर 
॥ ४ 
कलकासी 


परम रम्य सुंखससि कासि पुरी सुदावति ! 
सुर-नर-सुनि-गन्धवं यच्छ किन्नर -मन भायनि ॥ 

सु सदासिव पिखनाय की श्यति प्रिय नगरी 1 
येद-पुराननि महिं गनित शुनगन में श्रगरी ॥ १॥ 
तीन लोक दुस चार सुवन तँ निपट निराली । 

निज त्रिघूल पर धारि समु जो जुग-जुग पाली ॥ 

जाके ककर में प्रभाव सकर कौ राजै। 
जमकर जिदं जानि भयकर दूरदि भाजै ॥ २॥ 
जामे तजत सरीर पीर जग जनम-मरन की । 
छटति प्रिनहिं प्रयास चास जम पास परन की ॥ 

जामे धारत पाय राय करि करूटत छाती] 
-पातङूपुज परात गात के जनम सेघाती॥३॥ 
सुचि सुरराज-समाज जाति सेवन को तरसत । 

दरस परस लदि सरस स आरनेद फे चरमत ॥ 

म्ना पिष्नु मदेस सेस निज वैमव भूते । 

धरि धरि वेस ्रसेक्त जहोँ विचरत सुख श्ये ॥ ४ ॥ 
सुटि स॒टार प्रिषुरारि पिनाकाकार वसी ६1 

छत्तर वरना श्वी द्क्रियिन कौ फोट धरसी ६1 


११८ 


पद्म-रत्र-माला 


उत्तर-ाहिनि गग भर्ति प्राची दिति धघर। 
छन्नत मदिर मजु सिर युत लसत श्रसर सर ॥ ५ ॥ 
यम-वम शी हकार धनुप-टकार पसारं । 
जयौ धमक-प्रहार पापगिरि-्ार पिदारे ॥ 
भिहि पिनाक की धाक धरामडन में महित। 
जासौ होत भ्रिताप्दाप त्रिपुरासुर सदिव ॥ ६ ॥ 
ेरी उपवन चाग वाटिकानि मौ टि सोर । 

उयो नद्न-चन वीच धस्यौ सुरपुर मन मो ॥ 
यापी करूष तदाग ज्य तः विमल मिरे । 
भरेुधा सम सलिल रसिफजन दिय लौ राजँ ॥ ५ ॥ 
धवन धाम अभिगम भमित श्चति उन्नत सो । 

मिज सोभा सौं वेगि निखकर्मो मन मो ॥ 
ध्वजा पताका तोरन सौ चहु अति खजाप्‌। 
चित्रित चित्र विचित्र द्वार पर कलस धराए॥ ८ ॥ 
हाट वाट घर घाट घने अति विसद निरा! 

शुदडी गोला गज चार ग्वीदट छनि घार्मँ ॥ 
नीरी निपट नस स॒घर सदी सव सोहै । 

कल कटया वर वार मजु मडी मन मोह ॥ ९॥ 
व्वारहु चरन पुनीत नीत्त वस्त स्याने । 

सदर सुषर सुसल स्वच्छ सद्गुन सरसाने ॥ 
जातिधर्म कुलधर्मं ममं के जाननिहारे । 
मसौदा- अयुसार सकल श्राचार सुधारे ॥ १०॥ 


जगन्नाशथदृपि रन्राकर ११९ 


सय परिधि सवहि सुपास सुलभ कासी वासिनि कौ। 
निज-निज रुचि यनुमार लद सय सुखमराघिनिर्शे॥ 
श्रसमे वक्षन वर्‌ वाम धाम अभिरम मनोहर 1 
शषन गन गुन मान सकल सास्र बर॥११॥ 
कँ सनन द्वौ चार चारं दस्जिस-रस रचि । 
पलित तन मन सनित सील सदशन के भोचे ॥ 
भक्तिभाव भस्पूर्‌ धूर भव विमतं विचरि। 
भगरतन्लीला “तवित -मधुर-मदिरा-मतवारे |! १२॥ 
करटं परम्दम प्रसस यस मन मानमचारी । 

जीवन युक्ति महान मञ्ु यकत चथिकारी ॥ 
उञ्ञ्यल प्रति प्रतीत हीन भेव परक पच्छध्रर। 
जगाल -जजाल - गहन - वनं अगम पारकरः ॥ १३५॥ 
करट पडिते घु उदार बुद्धि-वर गुने-गने महित । 

साख सस्र सधाम करन युरयुस-मद सड ॥ 
त्रिया-चासिधि मथन मादि मद्र अति तीके। 

कठिन करर येदं मिदिते व्यदार मदी कं ॥ १४॥ 
दलन विपन्छिनि-पच्छं माहि धति दच्छरामसे। 
नैयायिक अति निषु वे्रेदात्त धाम से॥ 

पट साखनि कौ मूं ्ञानधर्‌ स्िप्डुमार से 1 
दैयाकरल व्रिद्ध सुमति वारिप श्रपार्‌ से ॥ १५॥ 
सिष्य तनि फ मूढमथ चहु भीति प्रदायतर) 
न्वथाये सन्दाय सरे मादाय ताऽ ॥ 


ध 


१२० 


पद्य-रन्े माला 


धमे कमं व्यवहार विपय जो पृषठन श्रम! 
तिन करदं अ्रयोध भली विधि वोध वदाँ ॥ १६॥ 
हसिकीतंन की करहु मडली सुधर सु्टाई। 
हसिदिरणुन-गन-गान वितान तनति सुखदाई 1 
काम क्रोध मद मोह दञुजदल दलन सदाहीं । 
रामचद्र से वचन-वान साधक जिहि माही ॥ १७॥ 
लसत धाम अभिराम दिन्य गोमय सौ लीपे। 
म चदन चारु चून रेपन सौ टीपे ॥ 
तिले त्दुल यत पान घने धृते माड भराए । 
रसन वसन साहित्य सकल जिन मादि धराए ॥ १८॥ 
कँ पीति की पीतिं विप्रन सदन सुभाए 1, 
कलितत छान पै यैडे मन मोद सढाए् 
सदर गोरे गात वञ्च उपवख्र रसबारे। 
लिमा मूर श्रौ भस्म रोतिञ्ुत गनि धारे ॥ १९॥ 
कटर साधु सतनि फे सोहत सुभग सारे । 

घटा सख मदग वजत जद सों खकारे } 
दोपि श्मारती पूर्व देव गुरु भय सुगय की । 

पूजा रची भति अति सौ निज निज पथ की ॥ २०॥ 
च्य दिसि द्िघट दलान देग्वियत्त टीरघ कोटे 1 

भरे अन्य भडार मिसद्‌ वर वने वरो ॥ 
मगन वीच नगीच क्रूप के मदिर राजत। 

जापै चट्यो निसान सान सौ फयि छवि छुजत ॥ २१॥ 


जगन्नायदापसि रत्नाकर १२१ 


कट स्वादु कटाह भ्रसाद्‌ लि योग चटत ड! 

यदू मालपूत्रा स्तान निह काल कटत है ॥ 
घटुरि बनते मध्या सम्य चहु सुचिर रसोई 1 

तय भोजन सय लष्ठत रत तरह जव जो ऊोई ॥ २२॥ 
शमायत श्रभ्यायत्त शनक मघुरर ~त; 

संच भवन श्मि पचभूत पोपन विकासी ॥ 
श्वल रौ सौपोन कमे कटि कर सोली गहि । 

सै मधुरसै प्रथम जात सो नारायन कहि ॥>३॥ 
यैदि साधु दं चार जले ट सुचि मनिवारे । 

यदन्‌ तेज कीं टा जटा सिर सुद्र धारे ॥ 
कोड काषायौ पन पिरि कोर धिमिरिपि रमी । 
सजन सुधर सुजान सीलसागर सदसतगी ॥ २४ ॥ 
फोऽ रिता कत सुमत ुलकत पुन्वकावत । 

फोडः न्याय वेदात वरनि लत युलक्ावत ॥ 

सोऽ सिरर फर्तार मेति ररि गुन-पन सपद \ 

फोड उमम सों सग मग ठोनक ठमक्रावत्त ॥ २५॥ 
समरयाधिनि ॐ कुं महान मञ्जुल मढ रज । 
दरदलान को जिनमें चे दिति चयि दँ ॥ 

छतत छतरी उर वट सभ गै ईम रखे। 
श्रलस्तरे रम कल क्रियार सित सोदत पसे ॥ >€ ॥ 


बर पीपर शमौ मौलसिरी कं विटप सुद्टाट। 


श्म पद्य-एननमाला, 
भेधिलीश्रण युप 

मातृभ्यूमि . 

3 


नीलाम्बर परिधान हरित पट पर॒ सुदर है, 
सू्न्बद्र॒ युगं सुकुट मेखला रनाकर है। 
दियो प्रेम-मवाद एूल तारे मडन रै 
बन्दी जन खग घृन्द शेष-फन रसि्टासन है| 
फरते श्नभिपेक पयोद हैँ वलिदारी इस वेप की, 
दै मादमूमि 1 तू.सत्य दी सगुण मूरति सर्वेश की ॥ 
[ > 1 
-मृतफ समान भराक्त व्रिवश ओलों को मीच, 
गिरता हृश्या विलोक गमं से हमको नीचे। 
छर जिसने छपा मे अवलम्ब दिया यथा, 
लेकर श्चपने श्रतुल श्यक में चरण भिया था। 
जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रदी, 
| तू क्यो न हमारी पच्य हो } माद्भूमि, मातामष्ठी । ॥ 
{३ 
-जिसरी सज में लोट-लोटकर बडे हए है, 
घुटनों के धल सरक -सरकरर शदे दुष है । 
पस्महस-सम वाल्यकाल में , सव॒ सुख पाये, 
जिसके कारण “धूल भरे हीरे" कष्टूलाये । 


1 


मैधिलीशरण गुर १२५ 


दम सेले दे श्त जिसकी प्यारी योद मै, 

दे माढमूमि। तुमो निरस मग्न वयो ने मोद मे १॥ 

४ 

पालन -पोपण श्मौर इ कारण तू षी, 

वक्तसखल परष्मे कर री धरणतू दी) 
छध्रकप प्रासाद श्नौर ये महल मरे 

वन हुए हैँ श्रो ' वमी से तुपरं सार) 
हे मादमूमि । जय हम कमी शरण न तेरी पायेगे, 

वस, तभी भलय के पेट में सभी लीन दो जारयैगे ॥ 


५ 

मे जीवनाधार घन ६ ही देती टै, 

बदले मे छ नदीं किसी से वु केती है) 
रेष्ठ एक से एक विगरिध द्रव्यो फे द्वार, 

पोपण करती प्रेम-भाष से सदा दमाग। 
हे माटभूमि ! उपज न जो कसे कपि रुर कमी, 

तो तङपनतदपफर जल मरे जटरानल गें ष्टम समी ॥ 

{६} 

पाकर तुमसे सभी सुखो को मने भोगा, 

तेरा प्रदयुपकार कभी प्या हमसे दोगा 
तेरी क्षी यष्ट देहः ठगी से यनी हई दै, 

यस (तेरे ठौ सुरसन्ार से समी हृदं ६) 
कटा) छन्त-समय तू की एसे श्रचल्ल देय अपनायगी, 
1 हे माटमूमि । यह धन्त में भ्म ही भित जायमी ॥ 


॥ 


१२८ पद्य-रन्न"माला 


[ ५ ] 
जिन भिना का मिलन मलिनता को है सोता, 
जिस प्रेमी का मेम हमे सुददायक दोत्ता+ 
जिन ख्जनों को देख हृद्य हर्पित ह्यो जाता, 
नदीं टूटता कभी जन्म, भर जिनसे नाता । 
उन सयम तेरा सवै व्याप्न होरदा तत्वह, 
हे मातभूमि 1 तेरे सटश किसका महा महत्व दै १ ॥ 


[ ८ ] 
निमैल तेरा नीर श्रमूत फे सम उत्तम दै, 
शीतल-मन्दु-सुगध पवन इर लेता क्षम है। 
पट्‌ छतु का विविध रश्ययुत अद्भूत कम दै, 
हरियाली का पश नदीं सखमल' से कम है । 
शुचि सुधा सींचता रात मे तुकपर चद्र-प्रकाशा है, 
दै माठ्भूमि । दिन में तरणि करता तम का नाश है ॥ 


[ 
सुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुकपर सिरत रै 
भौतिन्भौति ॐ सरख सुधोपम फल मिलते. है । 
धोपधि्योः है भप्त एक से एक निराली, 
खार्ने शोभित कीं धातु-वर र्ोकाली। 
सो घ्रावश्यक होते दम मिलठ सभी पदार्थैः 
हे मा्मूमि 1 बुधा, धरा, ठेर नाम यथां ह ॥ 


मैथिलीशर्ण युप्र १२९ 


{ ८ 1 
दीस रदी है क्रीं दूर तक शैलपेणी, 
कृष्टी घनावलि उनी हद दै वेसरी वेणी) 
नदिया पैर पखार रहौ दै बनकर चेरी, 
पुष्पों से तरुराजि कर रही पूजा ठेरी। 
मृटु मलय-वायु मानों घुम चन्टन चार चढा रदी, 
ध हे माद्ृभूमि ! किसफ़ा न तू सात्विक माव वदृ रही {॥ 
{[ ११1 
त्षमामयी, तू दयामयी दै, त्तेममयी दै, 
सुधामयी, वात्तल्यमयी, तू प्रेममयी है। 
विभवरालिनी, विश्वपालिनी, इसदर्वी है, 
भयनिवारिणी,, शान्ति-कारिणी, सुखकर्नी है। 
हे शरणएदायिनी देवि ! तु. करती सनका घ्राण दै, 
हे साटभूमि । सन्तान हमः चू जननी तू प्राण है। 
{ ८] 
श्रा ष्टी उपकार याद दै माता 1 तेर, 
ष्टो जाता मन मुग्ध मक्तिभावो का प्रेरा। 
तू पूजा के योग्य, कर्ति तेरौ। हम गर्णे 
मन तो ्ोता तुमे उठाकर शीश वदृर्वे। 
वद्-शकि कष्टो, दा । क्या करे, क्यों हमको लच्या न हे ? 
हम माद्मूमि । केवल तुमे शीश मुरा सक्ते सको +॥ 


१३० पद्य रन्न मालां 


८ १३] 
कार्णवश जन शोकदीह से दम दहते है 
तन वुकपर ष्ठी लोट-लोटकर दुख सहते दै। 
पासी मी धूल वचढाकर तनु में तेरी, ; 
कहलाते ह साघु नदी लगती है देरी। 
रस तेरी ही श्चि धूलि मे माद्भूमि 1 वह शक्तिद, 
\ जो शे फे भी चिन्त मे उपजा सकती भक्ति है ॥ 
{ १ ] 
कोद व्यक्ति विरोप नदीं तेरा श्पना है, 
जो यदह सममे हाय । देखता वह सपना | 
वुमको सरे जीव "एकन्ते दौ प्यारे ह 
कर्मो के फल-माच्र यदद न्यारे न्यारे है। 
हे माद्भूमिं 1 तेरे निकट सचक्रा सम 'सम्बन्ध है, 
जो भेदे मानता वह्‌ ष्टो । लोचनयुत भी अन्धहै ॥ 
॥ [ ९५ ] । 
जिल पृथिवी मे भिल्ले हमारे पूर्वज प्यारे, 
उसमे दे भगवान्‌ 1 कभी हम रह न न्यारे। 
लोट लोटकर वदं दय को शान्त करेगे, 
उमे मिलते समय समत्य से नदीं उरेगे। 
कस माद्रभूमि की घूल में जय परे सन जार्येगे, 
होकर भव-वधन-युक्त दम श्यात्मरूप चच जार्येगे ॥ 


। 


व 





सैथिलीरारण गुप १६१ 


शङन्तला की धिदा 
॥ 


शान्त दय वास्छत्य-करुण से सना ष्मा है, 
१ करएव-तपोवन श्याज सदन घा वना हुश्रा है! 
शकुन्तला फी रिदा श्राज दहै प्रिय फे धरणो, 
| विदित हुमा सय धृत्त दरषपूक युनित्रर फो ॥ १॥ 
वे पुनी फे लिए चादते थे वर जैता, 
},,,} , निज सुरत से स्वय पा लिया उसने वैसा। 
यह्‌ विचारकर तुष्ट हुए वे श्रपने मने 
1 „ , साज सजाये गये परिदा के पावन वन में॥२॥ 
-शङ्न्तला क्या जाय दाय । वल्कल दी पहने ? 
1, बनददेवौं ने दिये उसे दर पटने । 
सख्यो ने शगार कफिया उसङरा मन-माना, ॥ 
‡ + जिसको धन्तिम समम वहत कु उसने जाना ॥३॥ 
प्रिय-दृशंन फा उसे यदपि उस्ताद वदा था, 
1“ , प्र खजमन फा विरह-ताप भी बहुत कडा था । 
निकल हद वष्ट उभय योर की वाधा सदती, 
11 । पर नीचे भूमि यथा ओकत्पिव रदत ॥४॥ 
पाये शरोर उदासं माव धारम में दाये, 
12.॥ । " ससिर्यो के मी नेत्र धाुश्रो से भर चाये । 
किन्तुउन्धोने क्य“ । इ सोच न कीजो, 
1 'प्रिय को उनी ˆ ।दृखता दीजो 


१२२ पद्यरल-माला 


शङ्कन्वला शरद्य कष्‌ न सकी गदगद दयन से; 
था पवित्र कु श्रौर न उसके उस रोने से। 
भावी जीवन अरम-यृणं हो सिल सकता है, । 
यद्‌ विड धन किन्तु कँ फिर मिल सफतादै १ ॥ क्षा 
त्यागी ये सुनि कण्व, उन्दः मी करुणा आई, 
होती है चस सुता धरोहर, वस्तु पराई 1 
शोम-शिखा की परिक्रमा उससे, करवाई, 
श्रौर उन्दने स्वसि-गिरा यों उसे सुनाई ॥५७॥ 
तुको पति के यदय मिले स भाति प्रतिष्ठा, । 
व्यो ययाति, के यहो हर पूजित्त शर्मिष्ठा 
सावभौम पुस पुत्र टु था उसे वैस- क 
चेरे भी कुल-दीप दिव्य प्नीरस हो वैसे ॥ ८॥ 
“गुरुतरो की सम्मान-सदित श्शरूषा कर्यो, , , 
सौ-भाव से 'टदय सदा सौतों का रियो । 
करे यद्पि अपमान, मान मत कीजो पति से, 
हूजो अति सन्तुष्ट खत्प भी उसकी रति से ॥९॥ 
“परिजन को अलुकरूल आच्ररण से सुख दीजो, 
कभी भूलकर वडे भाग्य पर ग्वं न कीजो । 
इसी चाल से सियो सुग्रदिणी-पद्‌ पाकी है, 
उलटी चलकर वश-व्यायिरयोँ कलाती है ॥१०)} 
५ शङ्कन्ते निच्िन्त। श्राज ह यद्यपि ' तुमसे, 
- सदान जावा जिन्त विरह यदह-तेया सुभसे 1 
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शदो । गृष्य-समान मानता ह चपते फो, 
सासा रमे श्राज जानता ह सपने को ! ॥११॥ 
५सुते । तव स्मर्िःचिह तपोवन मे बहुतेरे-- 
देते थे जो म्ामोद मानस में मेरे। 
उदासीनता वदा रदे षे राज सभौ ये 
शठ के कय हो गये दर्य सय श्चभी भी ये ।॥१२॥ 
“सारा श्राधरम श्नाज श्चूल्यता दिखलाता दै, 
¢ '' षन से मी वैराश्य-भाव बता जाता 1 
चनदेवी-सी फौन विपिन मे अय विचरेगी ? 
मृग-सन्तति श्रव किसे येरकर सेल करेगी १ ॥१३॥ 
मकनन भआसिनी तीर नीर लेने जावेगी १ 
कौन मद्धलि्याँ चुगा-चुमाकर सुस पावेगी ? 
कौन प्रेम से पुप्प-वाटिका को सीचिगी? 
कौन श्रचानक सखीजनो ॐ रग मीचेगी ? ॥१४॥ 
“कौत दौदफर शीघ्र उठाने को हीरे-से 
4 नीद~न्युत सगपोत सँभलेमी धीरे से? 
रग.रग फे षन विह्न पेठ से उडकर-- 
बोले दु वचन यैठ किसे रगो पर १ ॥१५॥ 
विना कहे दी कौन श्रचिल ्मालसता त्याे-- 
रक्खेगी दीमोपकरषण वेदी के अगे! 
मेरे पथं के कौन कासकटर चुन लेगी? 
फोन उचित ्ातिथ्य ्रतिथि लोगों छो देगी १।॥१६॥ 


2 


१३४ पद्य~रन-माला 


वेदौ सुदती देख हरिणो के मारे- । ˆ 
'येटी” ककर किसे बुलाञैगा मै दारे १ 
किसको श्राया देख शान्त बे हो जविगे१ , }, 
अपनी सोई हुईं सम्पद्‌ासी पा्वेगे ॥१७॥ 
“जानें दू, यह्‌ विषय श्मौर भी दहै दुखदायी, ,, 
सुते 1 धैय धर, वने मामं तेरा सुसदायी । 
मेरा वद उपदेश कमी तु. मूल न जाना, ध 
शीलनछुधा से सींच जगत को खग बनाना *” ॥१८॥ 
यों ककर जव मौन हुए सुनि सकरुण होकर-- , ५ 
शङन्तला गिर पड़ी पदों मेँ उनके गोकर 1 
“गि कव हे तात । तपोवनके दशेन फिर १४. । 
इतना कफर हुई दुख से वह्‌ श्रति ध्यसिर ॥१९॥ 
“स्हूकर चिरदिनि भूम्नि-सपलनी, ष की रानी, , , 
+ स्के नु जिसका मार्गं पुत्र पाकर फुलमानी 1 
करके उसका व्याह, राञ्य-सिंहासन देकर \, 
॥ वेगी पति-सग यदय फिर तू. यश लेकर ॥२०॥ 
“ज तू भ्रिय क यद्य सुगृ्टिणी-पद्र पावेगी, 
„ शुरु कार्यो मे लीन सदा सुख सस्सातेगी । 
रवि फो प्राची-सदश श्रेष्ठ खत उपजवेगी, , 
तय यद्‌ मेरा चिरद्ु ख सन यिश्षरावेगी " ॥२१॥) 
यो टी बहुविध इसे कए सुनि ने सममाया, , , 
विदा किया, दो शिष्यवसें फो सग पाया । 
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गई गौतमी तपख्िनी मी पहुचाने को- 
उसका शभ सौभाग्य देखकर सुख पाने को ॥२२॥ 


शङन्तला धर गद विपिन को सूना करके, 
दोनों सखियाँ किरी क्रिसी पिध धीरज धरफे । 
मोस ने निज दत्य, मगो न चरना छोड, 
द्िमगिरि ने भी वाष्प वारिसम करना चोडा । ॥२३॥ 


भकार 

्स शरीर की सक्रल शिरर्पे ष्टौ तेरी तत्री के सार, 

घातो की क्या चिन्ता है, उठने दे ऊँची मकार । 
नाचे नियति, भ्रति सुर साधे, सय युर क्षे सजीय, साकार, 

देश देश में, फाल काल मे, उठे गमक-गह्रौ जार । 
फर प्रहार, हो, केर पहार तू, मार नही, यह तो दै प्यार, 

प्यारे श्रौर कैः क्या तुफते, भस्वुत हर म, हूं तैयार । 
भेरे तार तार स तेरी, तान तान काटो विस्तार, 

श्पनी शसुलीं के धके से सोल श्रखिन श्ुतिर्यो के द्वार 1 


स्राल ताल पर भाल डुकार्र मोहित हो सय बारवार, 
लयर्येषजायश्नौरक्मकरम से ममभेंसमाजायससार) 


१३६ 


पद-रन्न-मादा 
याची 


रोको मत, छेडो मत कोद सुमे रामे, 
चलता हँ ्ाज किसी चचल फी चाह मे । 
कौटि लगते है, लर्गे, उनको सरादिए, 
कटक निकालते को कटक ष्टी चा्िए॥ 
ध्रा रहे हैँ घन चिन्ता नदीं इनकी, 
श्वि न चीत जाय हाय । चार दिनि की । 
छाया ई शरंयेरा, रदे, लच्य है समन्त ही, 
दीप्ति मे देगा श्रभिराम ष्ण पत्त टी ॥ 
खये, समक्त षी तो ्रुस्य पारावार है, 
करना उसे दी श्रे ! भ्राज सु पार है। 
भूत भिर, प्रेत मिर्ते, वे मरे-र्मे जीता 
भीति क्या करेगी मलाः ्रीति-सुधा पीता ह ॥ 
मौत लिए जारी दै,तो फिर क्याडरदहै? 
दूती बह प्रिय की दै, दूर नदीं घर है। 
श्यापको न देखा श्राप मैने कमी श्नापमे, 
इवेगा विलाप प्याज द्वेमा मिलाप मेँ ॥ 


"1, 
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धकरति-चणैन 


छता हमा गत की सीमा श्रति निमैल जलवाल) 
वत्ता है श्रविराम निरतर कल-स्ल खर से नाला। 
छनति दूर पर हरियाली से तदी खद गिरिमाला। 
किन्तु नदीं इससे द्दर्यो मे है अनद-उजाला ॥ १ ॥ 
कष्टं श्याम चद्धान, की टर्षणए-सा उज्वल सर है । 
कष्ठ हरे कृण सेत, की शिरि-घोत प्रवाद प्रखर है । 
की गगन फे सभ नारियल, तार भार सिर धारे। 
रस-रतिको फ लिए खड ज्यों सुप्र नफार दशारे ॥ २॥ 
ऊवे से भरने करते है, शीतल धार धवल दै। 
यष्ट परम सुख शान्ति-समन्विन नित श्मानद्‌ च्रट्ल दै । 
कीं धार के परस शिला प्र बैठ लोग तण भर को । 
पासकते है शान्ति, भिदा सक्ते दै जी केञ्वरको॥३॥ 
वारचार वरु पक्ठि-गमन से उञ््ले ए्रोत्राली । 

“ मेधपुष्प-वर्पा मे धूमिल धटा च्िित्तिज पर काली 1 
सष्टरात्ती दग की सीमा तक धानो की दरियाल्ली। 
वारिज-नयन गगनदछवि-दर्शरू सर फी चटा निराली ॥ ४॥ 
निम्य कद्म्व शम्य इमली की स्याम निरातप दाया । 
सेवन कर फिर लोर्-णोक की याद्‌ न स्पती काया। 


१३८ 


पद्यरनन माला 


वैठ वाग क विशद मेड पर कोमल श्रमल पवन मे । 
शमस भद करता किसान है श्रम का धरनुभव मन में ॥५॥४ 
कोकिल का श्रालाप पपी कौ विरहाकुल यानी । 
तोत्ता मैना का विवाद बुलबुल री प्रेम-कदानी । 
मधुर भेम फे गीत तरुनि्यो गातीं सेत निरातीं। 
स्याय प्षणभरको न करिसी के मन काक्र सुला । ॥ ६॥ 
विमलोदक पुष्कर में विकसे चि-विचित्र छम हैँ 1 
खडे चलुर्दिक शान्त भाव से लतिकालिगित दुम दहै । 
देख सलिलन्दपंण भं शोभा वे परूले न समाते। 
दे प्रसून-उपहार सरोवर 'को निज हप जनाति ॥ ७ ॥ 


{रल मजुल सदा सुसलित मलित छदन-विसर से । 


भलिनछल-याङ्ल ब्ल युकलसक्षल व्याकुल नमचरसे। 
आसपास का पथ सुरभित है महक रही छनवारी । 
विद्धी फूल की सेज, वाजती वीणा दै सुखकारी ॥ ८ # 
नालो का सयोग, सो का समय, घना जगल है । 
उेवि-नीये सोद क्गारे निर्जन ' बीड थल दै। 
रद-रदफर सौरभ समीर में है वन पुष्प उडाते । 

ताप तप्त जन ययँ क्यो न श्नाकर चण एक जुडाते 1 ॥ ९ ॥ 
सभ्या समय चतुदफ से बहु हष-निनाद शुने । 
विविध रूप-रगों फे पकती सुड-सड मिल श्प्राते। 

चैठ पर्लवों , पर सव भिलकरः गान सनोर गाते । 
अद्ुत वाद्य-यत्र पादप को द प्रतिदिव्त धनाते ॥ १०॥ 
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भ्रात काल ममलदीन वे कह"क्यौः उड जाते। 
जग को है छनित्य मेले को रोचक पाठ षढाते । 
यह्‌ सम देस नहीं क्यों मन मेँ उत्तम भाव समात । 
लोग यहो" पर वैठ घडी भर क्यो न सौख कृं जाते ॥ ११॥ 


ति निस्तञ्य निशीथ तमाद्रत मौन प्ररुति-कुन माय । 

शान्त गगन मेँ भिनमिल करत ट नित नीरव तारा । 
निद्रित दिशा, समीर सुकोमल, उदयोन्भुस दिमकरदै। 

क्या सव शोफ लाने का यद्‌ नदीं एक श्रव्षर है ॥ १२॥ 
गिरि, मैदान, नगर, निर्जन मे एक भाव में माती। 

सरल छुटिल श्रति तरल मरटुल गति से वहु रूप दिखारती। 
, अद्थिर सभय समान भ्वादित ये नदिया इदं गातीं। 

चलां कदां से, कँ जा री, क्यों आई, क्यो जावीं १॥ १३॥ 
फोमल पथ है, दिशा शान्त है,वायु खच्च सुखकर दै । 

गान भएका, दत्य मोर का, श्य वड़ा सुन्दर द । 

ठेस वियिपि विलच्णता से सजा प्ररुति का तन है । 

लेते क्यो न देखकर इनो हपं बिमोदिव जन हँ ॥ १४॥ 
पकज, रस्मा, मदन, सिरा, पोस्त, गुताय, वुत्न का। 
रक्तक, कुद्-कली, पिक, विंयुक, नरगिस, मधुकर-ऊंल फ । 
समह है चम्पक शिरीष करा घमं सुरभिमय नारी । 
मानो फूल रही है उदर धरर मेँ एुलवागी ॥ ५) 
एक-एक दृण चतलावा है जगदीश्वर को सत्ता 1 

व्यापक हे लघु से लघु मे भी उसकी विपुल महत्ता । 


२४० 


पद्य रत्र माला 


एक मधुर सगीत शो रदा है ' चद्याड-भवन मे। 
उघ्तकी ही ध्वनि यूज रदी है श्रणु परमाणु गगनम 1 १६१ 
अहगण॒ एक नियत फलता मेँ फिरकर स्वर भरते द । 

सदा उसी कौ पतिदेव वे प्रणवनगान करे है 
श्ंधी का ध्रविगः मेष की गरज, चमक विजली की । 

पत्तो की सुमधुर समेर-प्वनि, देखी प्रसून-फली की ॥ १५ ॥ 
सरिता फा चुपचाप सरफना, दष्टन-सखमाव अनल फा । 
फरल फा श्नविराम नाद्‌, कठकट रे चचल लर का 
मधुरालाप, प्रलाप, विपुल श्रायोप शुन्ध वारिधि फा । 

भिन्न भिन्न भौषा मनुष्य फी उघारण बहुं विधि का ॥१८॥ 
खग, पञ्चः कीट, पतंग छदि के योल विभिन्न समयक ) 

हैँ सय मन्द्र तार स्वर उघके ताल सहायक लय फे \ 
चरपात दै याप उसी की, ऋत है गति उसङी । 
जीबनदै वह श्चखिल विच्छ ऋ, महाप्रलय यति उसकी ॥१९॥) 
"कैसा सुख-खगीव शाविभद्‌ उच्ज्वल अमल विमल है । 

उसका सुनने षी मनुष्य जीवन का लचय श्चरल है 1 

साघु सयमी उसे श्रवण कर भवपतागर तरते 1 


योगी जल सुनकर उसको अमरत्व प्राप्न करते हें ॥ २० ॥ 
| 
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करटो १ 


ना मदिर मे, ना मसजिद्‌ मे, ना गिरने के श्मास-पास मे, 
ना पर्वते, ना नव्यो मे, ना धर वैठे, ना प्रवास मे। 
ना छजों मे, ना उपवन के शाति-भवन या सुख-निवास मे, 
नागनेमे, नावाने, ना ओदर मे, नदौ दास मे। 
नादद मेः ना प्रवंव मे, च्रलकार ना श्रनुप्रास् मे, 
सोज ले फो राम पिरलेगे दीन जनो फी भूख-प्यास में । 





जागरण 
जागरण 1 जाग, निज राग भरत्यागमे, 
विश्व के जागरण का सुदी चि है। 
। खष्टि परिणाम है धोर सघष का, 
शातितो सू्यु का एक उपनाम है॥१॥ 


श्वास-अश्वास्त इतत देह क साथ ष्टी 
जन्म ले नित्य के यात्रियों की तरद 
लक्ष्य की श्चोर दिन -रात गतिवान है 
भ्राणधारी नदी जानता कौन यष्ट १ ॥ > ॥ 


खष्टि फे श्चादिसे नित्य रति श्रौरतम 
एक षी वेगे मप्र है दौड में 
छात हो जर्यै, पर शाति) ष्षेगे नवे 
श्य्रमहै एक परिणाम की प्र्तिरमे॥३॥ 
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-रात्त दिन मास छतु वर्षं युग कस्प भी 
षष्टि की श्रायु फे साथ प्रत्येक क्षण 
युद्ध में च्द्धदहै, कयोंन द्म मानले 
घोर सम्राम दी प्रकृति काध्येयदै!+॥४॥ 
तलोक मेँ द्रव्य-यल श्मौर श्रम-शक्ति का 
वुद्धुल सप्राम अनिवार्य है सर्वदा। 
सत्य दै, मानवी जगत्‌ सद्य से ,, 
पूण है, चिन्दु है दैन्य की दही कला॥५॥ 
भव्य प्रासाद, रमणीय उद्यान वन, 
नगर अभिराम, द्रुम-पक्तिमय राजपथ, । 
दिन्य श्राभरण, कमनीय रःनावलीः 
चसन वहु रग के, यान वहु सान कफे, ॥ ६॥ 
सवाद फे भिबिध सुपदायै, श्वि चनौर मन~ 
हरण प्रिय नाद्‌ कों धयो न ठम यों करद, ॥ 
ज्यापिनी दीनता श्रौर सप्ति फे 
घोर खथ फ इष्ट परिणाम ईै॥५७॥ 
'नद जिस भीति वदावृदधि कादेवुष्टैः ' 
शयु भी नन्य रण-मूमि फा द्वार दै, 
चचादती है भ्ररुति घोर” खधपं, तो 
शाति की फट्पना बुद्धि कादैन्यदहै॥८॥ 


॥ ४ 


“८ + ५ + 
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सियारामश्रण युत 


१ 


एक फूल की चाह 
{ 1 


खदवेलित कर श्रश्ु-रशिया, हदय चिता घथकाकर, 

मष्टा महामारी प्रचड टो फैन रहौ थी इधर-उधर । 
तीएकठ ृतयत्सा्यो का करुण रुदन दुदान्व नितान्त, 

भरे हुए था निज शरव भें हाहारार्‌ श्रपार अशान्त । 
चुत सेकता था सुखिया को, "न जा सेलने को यार 
| नदं सेलना सुकरता उसका नदीं ठहरत्ती वह पल भर । 
भेर हृदय क उठता था वादर गई निदार उसे, 

यही मानता थाकि वचा दधूकिसी भीति एस चारञसे। 
मीतर जो डर रदा धिपाये, ्ाय । वही वाहर भाया, 

एक दिवश्च सिया फे तदु करो तापन्त्ठ मैने पाया! 
वर भे विल हो बोली वह्‌, क्या जा किस उरसे उर 

सको देवी ॐ प्रसाद का एक फूल टी दो लाकर । 

(५९ 

चेटी, वतला वो त युको, सने ठुमे वताया यद्‌ ¶ 
। किसके हारा, कैसे, तूने भाव शचानक पराया यह † 
म अषटूव ह, सुभे कौन द्वा 1 मदिर में जाने देगा १ 
॥ "देवी का प्रसाद ष्टी सुकमो कौन यद्ध लाने देगा ? 


१४ पद्यरल-माला 


वार-वार पिर-फिर तेरा हठ । पूरा इसे करं केसे ¢ 
किससे कर, कौन वतलावे, धीरज हाय । धर कैसे 
कोमल छुसुम-समान देह हा । हुई तप्त अ्रगारमयी) 
भरतिपल वदती ही जाती है विषुल वेदना ज्यथा नद । 
मैने करई फूल ला-लाकर रक्वे उसकी खटिया पर, 
नथा ५५८ (व्‌ ४५५ वहलाकर ( 
सोचा,--शात कर मै उस्नको किसी तरह तो हलाकर 1 
॥ 
तोड मोड बे फूल फेंक सव वोल उठी वह्‌ चिष्टाकर - 
सुमको देवी के प्रसाद काणक पूली दो लाकर 1 


कमश. कट क्तीण हो श्राया षि ध अवयव सारे, 

वैठा था नव-नवं उपाय की चिन्ता में मँ मन मारे} 
जान सका न प्रभाव सजग से इई अलस कव दोहरी, 

स्वण-घनो मे कव रवि इवा, कब श्माई सध्या गरो । 
समी चर दिखलाई दी वस श्रन्धकार फी ष्टौ छाया, 

घोरी-सी बध्ची को ध्रसने कितना वडा तिमिर च्राया ! 
ऊपर विस्टेत महाकाश में जरते-से श्रगारों से, 

सुसी-सी जाती थी श्रौ जगमग जगते तायो से। 
देख रष या-जो सुस्थिर दो नदीं वैठती थी चण भर, 

हाय । वदी चुपचाप पडी यी छट शाति-सी धारण कर । 
सुना वदी चाहता था ओँ उसे खय दी उकसाकर-- 

मुकको देवी के भसादं का एक पूल ही दो लाकर १ 
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दे मात, हे शिवे, अमिके, तप्त ताप यह शान्त कयो, 

निरपराध छोटी ववी यद्‌, हाय । न सुमे इसे हरो । 
काली कान्ति पड गद इसकी, हसी न जाने गई कट, 

श्रटक रहै है प्राण क्तीरतर सोसो ये टी हाय यदो"। 
श्री निष्ठुर वदी हृदं ष्टी है यटि तरी दृषा नितान्त, 

तोकरलेतूउसे शसो क्षण मेरे इस जीवन स शान्त । 
मै टत ह तो क्या मेरी विनती भी हे दाय ! श्रपूत १ 

उससे मी क्या रग जाकेगो तेरे श्रीमदिरको टुत { 
किसे ज्ञात, मेरी विनती वद प्च अथवा नदीं षाँ, 

उस श्रपार सागर का दीसा पार न युको कदी वषँ । 
मरी रात, क्या अचयताका पट तेरर धारन ? 

श्नाकर रसि विश्च के ऊपर प्रलय घटारी द्याई तू 1 
पगभरमीनवढी नागे तू, खटकर बैठ गई देमी, 

यया न श्मरुण अभा जागेगी, सदसा ध्यान विङृवि कैसी ! 
शय के युग-से मीत गये है, त ब्यो-कीत्यों दै लेदी, 

पड़ी एक करवट कन स तू, चौख, बोल, छद तो वेदी । 
यष श्प थी, पर गू रै थी उसकी गिरा गगन-भर भर, 

प्युकस्न देवी के प्रसाद का एक पल तुम धो ठाकर 

{५ } 

ष्क षो, देवी के भाद्‌ का एर एूर तो लङ्गा, 

हषे तो भावणल, शीर ष्ठी मदिरश्चर्मे वा । 
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सुफपर दैवी की द्याया द, श्रीर दष्ट है यदी तुमे, 

र्त, देवी के मदिर मे रोक सफेगा कौन युमे॥' 
मेरे दस निश्चल निश्चय ने मट-ते हृद्य किया हङका 

उपर देसखया,--श्ररुण राग से रजित भाल नमखल का 
ड-सी गद तारकावलि थी म्लान नौर निष्प्रभ दोकर, 

निकर पडे ये खग नीडो से मानों सुधबुध-सी सोकर 
रस्सी-ोख हाध मे लफर निकट छदे पर जा जल सीच, 

मेने लान करिया शीतर हो, खलिल-सुधा से ततु को सच 
उञ्न्वर वख पहन घर श्माकर धटुधि-लानि सव धो डारी, 

चन्द्न~पुष्प कपूर-धूप से सज लौ पूजा कौ थाली । 
सुसिया क सिरदाने जाकर मै धीरे-ते खडा हृश्या, 

श्ल मपी हु थी, सुख भी सुरका-सा था पडा हुश्ा | 
भने चादा+-उसे चम द, किन्तु अ्यचिता से डरकर, 

शछ्रपने वस सभाक, सिकुडकर यडा रदा छुष् दूरी पर । 
वद्‌ एल -ऊुघं सुसकादै स्सा, जने किन सों मे ट्र, 

उसरी वह सुखका््ट भी हा 1 फर न सकी युको सुद-मम। 
श्न्तम सुभे समकर स्यात्‌ हसी कर री द मेस 

धरी, जाता ह मद्रि ओँ चाज्ञा यदी समम तेरी। 
उसने नदीं कषा भु, म टी बोट उठा तय धीरज धरः-- 

समको देवी के भ्रमाद्‌ काएक फल तो दूँ डाकर 1 
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चे शैल शिखर फे ऊपर मन्दिर था विख विशाल, 
सख््-कठश-तरसिज विसित ये पाकर समुदित रवि-फर-जाट। 

परिक्रमा-सी कर मदिर फी उपर से श्चाफर कर मर, 
वदो एक मरना मरता था फल-कर मधुर गान कर कर । 

एष्पदार-सा जँचता थां वह्‌ मदिर के श्रीचरणों मे, 
जुटिन दीसती थी भीत्तर भी पूजा फे उपरुरणों मे। 

सीपधूप से श्रामोदित था मदिर का श्नोगन सारा, 
गू रही थी मीत्र-प्राहर युखरित उत्सव फो धारा । 

भक्तन्द भृदुः मधुर कठ से गाते थे सक्ति युदमय,-- 
भ्पतित-तारिणी पापन्दारिणी, माता, तेरी जय जय-जय ।* 

“पतित-तारिणी, तेरी जयजय," मेरे सुख से भी निकला, 
विनायदेष्ी मै श्नागे को जाने किसर वल से टिकलठा। 


माता, सू इतनी सुन्दर है, नदीं जानता था मै यद 
मो पास सेक वच्चो की, कैसी विधि यह्‌ चु ष्ी कष ? 


श्राज स्वय मयने निदेश म तृने युके बुलाया है, 

तभी नाज पापी शचदरृत यह ध्रीचरणों तक धाया द 1 
मेरे दीपक लेकर वै म्बा को श्रपिव करम 

किया पुजारी ने प्रसाद जव श्रागे को ्रजलि भरफे, 


भूर गया उसका लेना मद, परम "लामनसा पाकर नै, 
सोचा--पेदी को मो के ये पर्य पुष्प द जाकर ओ ¦ 
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सिह-पौर तक भी आंगन से नही प्हुचने मँ पाया, 

सहसा यह सुन पडा कि--“कैसे यह श्त भीतर श्राया १ 
पकडो, देखो भाग न जावे, वना धूर्तं यह दै कैसा, - 

साफ-खच्छ परिधान क्रिये है, भले मादुषों फे लैसा † 
पापी ने सदिर में घुखकर किया न्थ चडा भारी, 

कलटुपिव कर दी है मदिर की चिरकालिक ञ्नि सारी ।” 
ए, च्या मेरा कटुप वडा देनी कीगरिमासे भीः 

किसी वातमे हम नागे माताकी महिमाके भी 
माँ फे भक्त हुए त॒म कैसे करके यद्‌ विचार सोटा ? 

मोँके सम्मुख दी मोका तुम गौरव करते हो छोर । 
कुं न सुना भक्तो ने, मट-से सु घेरकर पकड छिया, 

मास्मारकर भुक्के-ूसे धम-से नीचे गिरा दिया ¢ 
भेर ्टाथों से प्रसाद भी यिखर गया हा । सवका सव्र, 

हाय । अभागी वेदी, तुमः तक कैसे पर्हुच सके यद अव ¶ 
मैने उनसे कदा,--द्ड दो सुमे मारकर, दुकसाकर, 

चस यह एक पृ कोद भी दो वव्ी कोले जाकर । 

{ < 1 

न्यायाय ले गये सु बे, सात दिवस का दड-विधान 

सुमको हश हुच्रा था सुकसेदेनी का महान सपमान । 
ने स्मरेत किया दड वद्‌. शीश सुकाकर चुप दी रषः 

उस सौम ऋभ्षियोगः दोप का क्या उदर देता, छया कद 
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सातरोजष्ठी रदाजेरखमें या £ वटँ सदियों वतीं । 

श्मविश्रात बरसा करके मो श्रये तनिक न्दी रीतीं। 
क्ेदी कदते--“रे मूख, क्यों ममता थी मद्रि परष्टी १ 

पास बीं मसजिद भी तो थी, दूर न था गिरजाधर भी ॥'” 

कैसे उनरो सममाता मै, वदँ गया था क्ष्या सुखसे, 

देवी का प्रसाद चाहा था बैदी ने श्रपने मुख से। 

९ 

दड भोगकर ज्र भटा, वैर न उतेयेषर क्रा, 

पदे उक रषा था कोई भय-जजैर चलु-पजर फो । 
पदले फी-सी तेने सुकको नदीं दौठकर चा वद, 

चर्मी हुई खेकमेंहीष्ा। जवौ दीन दिघाई चह । 
उप देखने मरषट फो षी गया दौङ्ता हन्ना वरहो 

मेरे परिचित चन्धु प्रथम ठी फफ चुके ये उसे जहो । 
फी पदवी थी चिता वहीं पर घाती धधक उठी मेरी, 

हाय । फू -सी कोमट यी हई रख कौ थी ठेरी) 


श्यन्तिमि वार गोद मे वेदी, व॒कको ले न सका मेहा 
एक पल मोका प्रसाद भी तुको देन सका गहा! 


वह प्रसाद्‌ देर टी तुको जेर न जा सकता था स्या † 

तनिरु उदरष्टौ सन जन्मो फे दढन पासङ्वाथाक्या? 

[4 3 

बेदीफी घोटी श्वा वह कहीं पृण म कर देवाः 

तो क्या अरे दैव, तरिमुवन का सभी विभर मे दर लेव १ 
यदीं चिता पर धर्‌ दवारम, योद घरे सुनो, वर दो. 

मुम््को देवी के ताद का एकं एव ही रङ़ूरदो। 

अ > न 


१५० पद्य रत्न-माला 
र [ॐअ 
गोपालश्रणणासह 
रिश्च की दुनिया 
2! 1 


माना सदा जाता रजनीश है खिलौना वरहो, 

वनता तमाशा वरदः नित्य श्र्युमाली है। 
डाले हए पैर का र्मैगूढा मुख मे मनोक्ञ, 

श्नाता वष्टौ याद्‌ रि्यु-ूपी वनमाली है । 
लाली अराग की सदैव रती है वों, 

स्पती उजाला वँ चन्द्रसुखवाली है । 
वनते मल्ज भी है दाथी श्रौर घोडा वौ, 

शि । सचमुच तेरी दुनिया निराली दै ॥ 

{ २ 1 

छया रहती है खदा सुख की घटा यो वहो, 

होती कभी चित्त सेन दुर हरियाली दै) 
चिन्वा दुख शोक वरहो श्वाने नीं पाते कमी, 

करती सदैव वर्हौः माता रपबाली रै 
मोद मद्‌ मत्सर का होता न प्रवेश वदाँ, 

रता न कोद बदँ कपटी कृचाली दै} ,, 
राजा दैन कोई वदो रानी दैन कोई बहौ, 

रिख । सव भति तेरी निया निराली दै ॥ , 





गोपलशरणएसिंह १५१ 


घनश्याम 

{ १1 
श्यामल है नम श्याम महीतल, श्याम महीरुह मी श्भिराम र) 
श्यामल नीरधि-नीर मनोहर, नीरद नीरज श्याम ललाम ह । 
श्यामल दैः वन वाग सरोवर, श्यामल शैल महा छवि धाम ह 
कौन भला फट्‌ दै सकता, इसमे उसमे किसमे घनश्याम है ॥ 

{> ] 
शो ्रथवा बह हो न फं पर, ह, सवे मन मे घनश्याम है । 
चन्द्र श्याम-सरोरुद से विनाम विलोचन मेँ घनश्याम 
है करते श्वविराम वार, विषे उरकानन रँ घनश्याम है । 
जीषननदायक दै घन के सम, जीवन जीवन में घनश्याम है ॥ 





ताजमहल 


मानो-सा सडा है अभिमानी निज गौरव का, 

सचमुच तज तेय जग मे न सानी ै। 
वुको विलोक फल्ल मिलता विलोचन का, 

श्माती यादु शि्प-कला सुचिर पुरानी £ । 


बरावशाद शदनद्यै युमा वेगम की, 
रदगया तूदीण्क श्रीतिको निरणनी है! 


फलकल -नादिनी कलिन्दजा सुनके दुमे, 
कषठ री मानों वही प्रेम फो पदानी ६॥ 


१५२्‌ पद्य-रब्न माला 
वह्‌ छवि 


मश्ुूल मयक मे, मयकमुखी-खानन मे 

वैसी निष्कलक कान्ति देती ण दिखा ६। 
ग मिप जाते, देख पते हम कैसे उसे, 

ससी प्रभा जिने अभाकर में पाई है। 
न्यारी तीन लोक से है ध्यारी सुखकारी भारी, 

सारी मनोदारी चटा उसमे समाद है 
जिसको विलोक फीकी शरट-जुन्दादं होती, 

वह मनमाई छवि किसको न भाई है॥१॥ 
-नित्य नद शोभा दिखलाती ह छुभाती वह्‌, 

फिसमे सलोनी सुधराई कटो, पेसी है। 
केतकी की, छुन्द्‌ की, कदम्ब की कथा है कौन, 

करपलतिका में कः कान्ति उस जैसी है} 
रतिम, समा में रमणीयता करतो है वैसी, 

कनकलता में फमनीयता न वैसी है। 
चष्टर ध्र छ्राति। दै छवीली छटाः 

श्ाहा, वह सुर सजीली छवि कैसी दै ॥ २॥ 
सुपम्रा उसी फी चघलोकके सुधाकर मे, 

सूप-सुधा पीकर चफोर न श्रघते है। 
घन की घटा भें नव निरस उसी की छटा, 

मुल मयूर होते मोद-मद-माते दै! 


गोपालशरणसिष १५६ 


पलों मे उसी की शोभा देखे मिलिन्द-इन्द 
फले न समाते, "शुनःशुन" गुण गाते है । 
दीप्यमान दीपक में देख वही यपि वोंकी 


[3 


मेम से प्रफटिति पन्न जल जाते है ॥३॥ 
उसको विलोक दामिनि दै दिप जावी शीघ्र, 

श्ति मनभविनी भी भामिनी लजाती टै । 
उसके समीय दीपमालिका न भाती जरा, 

मजु-रि-मालिका भी नेक न सुदती 
निज ्टीनता है मोतियों से सदी जाती नष्ट, 

उनकी इसी से चिद्‌ जाती क्ष्यानछाकीहै। 
चष्ट छवि देख-देख ष्टि दपि पाती नष्ठी 

म्नो स्वय प्रेम-चश उमम समाती दै॥४॥ 
फश्चन्कतिका मे नदीं घुपमा मयद्कु की है, 

कोमलता कज वी मयद्धं ने न पाई द। 
चपक-कली में न सुवणं को खुवणंता दै, 

श्म्पक फी चारुता सुदणं में न श्राई दै। 
रत्न फी सचिरता मे, मणि फी भनोक्चता मे, 

प्क -दूसलरे की प्रमा देवी न दिखाई ६ै। 
सबकी निषा सुघराई मोदादायौ सदा, 

ललित द्नाई उस छवि मे समाई ६॥५॥ 


सेजधारियों मे है छशावु दु्र-भी.मान यदा, 
किन्तु सेजवान है। 


१५४ पद्य-रत्र-माला 


पाद्पां में पारिजात, पर्व॑तो मे हिमवान, 
नदियों मं जाहवी मनोजवा की खान है) 
मोरपा मनोहर न कोई सग रूपवान, 
पल कौन दुय गुखाव के समान है। 
यमि सभी रै उपमान इन्दे मान चुके, 


भरन्तु उस दवि-सा न कोई विमान है ॥ ६ ॥ 


बन-उपवन में, सरोज मे, सरोवर मे, 

सुमनसुमन मे, उसी की सुधराई है। 
चम्क चमेलियों मे, नवल नव्रेलियो मे, 

ललित लताश्नों मे भी उसकी टना दै! 
देख पड़ती दै रगरगण फे विषन्नमों मे, 

सुषमा उसी फी कुज-ऊज में समाई ह । 
सव दौर देखो, वद छबि दिखलाई देती, 

उर में समाई तथा लोचनो में चा ह ॥७॥ 





वियोगी हरि १५५ 


वियोगी हरि 
चीर-चत्तीसी 


जयतु कस करिकरेदरी 1 मधु रिपु 1 केशी-काल ॥ 
कलिव मदमदैन । हरे ! केशम्‌ ! चर्ण कृपाल ॥ १ ॥ 
श्रादि मध्य श्रवसान हँ जानें उदित उद्वाह । 
सस्स वीर इकग्स सदा सुभग सर्वरस -नाह्‌ ॥ २॥ 
खडन्सड ठै जाय व्रं देतु न पर्थ पँड। 
लरत सूर्मा चेतत री मरत न चछ मेड ॥ ३॥ 
खल-खडन, मडन जन, सरल, सुहृद, सविवेक । 
शुण-भीर, रण-सूरमा मिलतु लाख मे एक ॥ ४॥ 
ैदभीगे रण-सूरमा देतु दान परेतु । 
सीस-दान टर देव॒ पै पीठिदान नदिं देतु॥५॥ 
देया-धमे जान्यौ वु सव धर्मन कौ सार । 
शष शिपि । तेरे दान पै वलि हुँ वलि सौ वार॥६॥ 
दल्यौ अर्दिसा-श्ख लै दचुज दुख करि युद्ध 
श्रजय मोदनाज-फेसरी जयतु तथागत बुद्ध ॥ ७॥ 
सृत -रोदिव-पट-ढायु लै धार्यौ धर्मं मन्द । 
खद्न-धार व्रत घीर, धनि सत्य-वीग हरिचन्द्‌ ॥ ८॥ 
ञिर्धौ उश्च दिम गवर करिरधों जलधि यमीर। 
किर टल ~ कै दनिचीर मवि घीर॥९॥ 


-१५६ 


पद्य-रन माला 


सुरतर लै कीजे कदा . श्र चिन्तामणि टेर । 
शक दधीचि फी श्रि पै वासियि कोटि सुमेस ॥ ९०॥ 
केरिया वागो पिरि, कर ककरण, उर माल 1 
रणए-दूल्ट 1 घरि खाइयौ दुलहन विजय-सुवाल ॥ ११ ॥ 
धनि धनि, सो सुकृती त्ती, सूरघूर, सतसघ । 
सन्न खोलि खुलि सेत पै खेलतु जासु कध ॥ १२॥ 
लसतु काल सो लास मे कोर माई कौ लाल) 
कटु, केते करवाल फो करत कट-कलमाल ॥ १३ ॥ 
र्ण -सुभषटर वै भुद्रली गहि चरसि षटरत मुड । 
उदि कवय जुद्रत करैः कँ युद्रत रिपु-रुड ॥ १४ ॥ 
लोदित-लथपथ देखिकैँ खड-खड तननत्रान । 
निकसत हुलसत युद्ध मे बडभागिलु फे भान ॥ १५॥ 
कादर तौ जीवित मरत दिन मे धार हजार । 
आन-पसेरू वीर फे उडल एक दीं चवार॥१६॥ 
जगी जोषि जर जूम छरी स्गी स्न सुलि मूमि । 
गी रुधिर सो भूरि, सो घन्य धन्य रण भूमि ॥ १७॥ 
्मनल बुड, श्सि-वार, कै र्त रग्यौ रण-सेत । 
चय तीरथ तारणए-तरण दिति छत्रिय-त्रिय-देत ॥ १८ ॥ 
सुभर-सीस्-सोनित-सनौ समर-भूमि । धनि-धन्य 1 
नदिं तो सम तारण-तरण त्रिुवनन , तीरथ न्य ॥ १९ ॥ 
नमोनमो छुरुदेत ! तुव मदिमा श्यकथ श्चनूप 1 
कण-कण तेग लेसियतु सदस-सीर्थ-परतिर्प ॥ २० ॥ 


वियामी हरि १५७ 


घोय सीस सान्यौ सदा हृदयनरक्त रणन्सेत । 
वीरछृषक कीरति लेदी करी मही जस-सेत ॥ २१॥' 
दिन्दू-ऊनि, दिन्डुबान-क्वि, हिन्दी-कवि रसकद । 
सुकवि, महाकवि; सिद्धकपि, धन्य धन्य कवि चम्द्‌ ॥ २२ ॥ 
सिवा सुजस-सरसिज सुरस मधुकर मन्त श्रनन्य । 

रस भूपण-भूपण, सुकविःभूपण, भूषण धन्य ॥ २२ ॥ 
संहरति चमकति चाव सो$ तुव तरवार नूप । 

धाय सति, चौँधति चसलु, नागिनि दामिनि रूप ॥ २४॥ 
वह॒ शङुन्तला-लाडिनो कवते मौु रोय । 
“सद्न-सिलौना सेलिमे श्रवहिं लाय दै भोय »॥ २५॥ 
कलौ माय सुख चूमि कर गहाय करवाल । 
“जनि लजाहयौ दूध मो पयोधरसु कौ लाल । ॥ २६॥ 
चूरू हवै श्रत लौ रखियौ इल कौ लाज। 
जननि-दूष पितु-सन्न की अहै परिच्छा श्राज ५ ॥ २७॥ 
गावत शायक्‌ बीन ठौ ग्रिरहौ राप निहयाग। 

-साहिं श्रलापत्त श्राजु श्यां मगल मारू राग ॥ २८॥ 
लात रगि रगरेज । क्यों पिया रग म्रिरग ? 

श्म तौ, यस्त, भवतु वदै सुद्र रग सरग ॥ >९॥ 
ज्ियत्र वाध की पीटि पै धनु-धारीयु चडटाय। 

क्यो न, चितेर 1 चित्र दु उर्मैगि उतारव श्राय {॥ ३०॥ 
भ्रकत-वीर कौ श्रत परतु मद नटि बरे । 

निं चाष्यठु चद्न चिता मीप्म छौमि सर्‌-सेज ॥ ३१॥ 


१५८ 


पद्यरन्र-माला 


मिली द्मे वर्मोपिली* ठौरदौर व्हुपास। 


लेखिय राजस्थान मे लाखलु -स्यूनीडास ॥ ३२॥ 





वीरबाहु 


समर-प्रमन्त कै द्विरद न्टुरूद-खड, 
द्धत श्रद्ध क्रुद्ध तक्तक धौं युग्मचड । 
मथन समोद रौद्र-उदयि कराल कैर्घो, 
मद्र मद्‌, कै पुरद्र के चघ् बड । 
भवर महान मान-मडन घमड ~ युक्त, 
युद्ध-मध्य खडन भ्रखड खल खड-सड । 
छघ्न-द्ड दीनन फो, दुन को काल -दड, 
श्वतुल उद्ड वीर । तेरे वर चाहु-दंड ॥ १॥ 


्रलय श्चकाल ददै धरनि परताल जैद, 

दसहु दिसान मे एसा फोपि दैदै दाह । 
मलिन दिनेस दहै धाय नखतेमहू को, 

लपकरि सुललीलि जद प्रखर श्रतापनयहु ¦ 
रुधिर्‌ बिभोर युद्ध-कालिका कलोल्ल-भरी, 

सुभर-सुखडन की धारि माल लहै लाट । 





% यूनानं ददा को एक इतिहास प्रसिद्ध घाटी 1 --सर 
¶ भ्राचीन यूनान च्ल णक सुप्रखि्द चीर ! --सण 


वियोगी हरि १५९्‌ 


करतत कहा धौ आज एरे रणमत्त । तेरे 

फरक ्ठे है फेरि वे ही कातिकारी वाहु ॥ > ॥ 
रधम प्नधमं-मत्त म्लेच्छ घ्ाततायिन फे 

सीस भूरि भशिये फं एही एक गाज है । 
निपट निसक जन्म रकन को राज एष्ठी, 

माय पै ्ननाथन फे एही एर ताजटहै। 
-रायगद-ईैस । विसे वीस लागी याही ठर्वै, 

श्नाये धर्मधारिन चरौ नारिन की लाज है । 
निवल-उधारिवे को, च्राजर्दिदनतारिवे कों 

साहि के सपूत । तेरी वोह ए जष्टाज है ॥ ३॥ 
-लाचि-नाचि निलज नयेलिन फे सग नीष, 

क्ाय-हाय, ेसे युज-दड क्यों लजावै रे। 
हदय लगाय दीन -दलित, श्रना -माय 

सदय सुबह छत्र-घोँह क्वो न घाप र । 
ओेरिगीरि कामिनि फे कठ चीर बाहून को, 

मानि मृणाल मजु माठ क्यों यनापर रे। 
शमित छधर्मं देसि-देपि हू श्रनीति श्रय, 

कुलिस-कठोर क्यों न वाह तू उटावै र १॥ ४॥ 
चाहु तौ सरादिए प्रताप रन-वोङ्करे फे, 

स्वडग चटाए खल-सीस जिन येलि-खेकि 1 


चाहु तौ सरादिण समं सिवराजज्‌ फेः 
सहज सखराज फेरि याप्यौ रिपु ठेटि-खेि 1 


१६० 


पदय-रन्न-माला 


वाहु तौ सराहिए गोचिन् वीरकेसरी के, 

यवन कृवात-कुड होमे जिन मेलि-मेलि 1 
बाहु तौ सरादिर चदेल चत्रसाखजू के, 

सगर मरोरि मजि डारे जिन पेलिपेलि ॥ ५॥ 
मकि मरोरि फोरि-फोरि शचु-तख-सीस 

समर-सुरग-फाग सेली जिन सानि साज । 
रयन नारित की, खङ्ग-ज्रतधार्नि की 

लोकनलोक साखी थापि राखी जिन ध्म-खाज। 
सबल-खनाथन पै गाजनसे गिरे ज श्राय) 

श्वल-अनाथन के माये के चने दै ताज । 
सष्ठित दाह भेंटि वीरबाहु रसे, ४ 


हृद्य चटढाय प्रेम-ारती उतारौ श्राज ॥ ६ ॥ 





समित्रानन्दुन पन्त १६१ 
सुमित्रानन्दन पन्त 
यादल 


रपति फे म ी हैँ अ्रलुचर, 

जगस्राण॒ फे भी सहचर, 

मेघदूत को सजल कत्पना, 

श्वातक कै चिर-जीवेनधर, 
सग्ध शिसी रे त्य मनोर, 
भग स्वाति के युक्ताकर, 
वरिहग-चम॑के गर्भ-विधायक, 
कृपक-वाछ्का के जलधर । 

जलाशयो मे कमलद््लो-सा 

मं सिलावा नित दिनिरर) 

प्र घालक्सा धायु सकल दल 


निम्बा देता, चुन सत्वरं 
लघु ल्दयें फे चल पलनों में 
ह्मे शल्वता जये क्षागर, 
चौ चील-सा पट, बह गह्‌ 


हमसे के जावा उपर । 
१ 


१६२ पद्य-रल-सला 


भूमिगमं मे चिप विदन्ते, 

कैला कोमल रोमिल षद्व, 

दम श्रसख्य श्रस्फुट बीजों में 

सेते सो, छडा जड पङ्कः 
विपुल कत्पना से त्रिभुवन की 
विविध रूप धर, भर नभ-खद्भं 
हम फिर करीडा-कौतुक करते, 
घा आनन्वन्उर मे निश्द्धं। 

कभी ष्वौकडी भरते मृग-से 

भरू पर चरण नदीं धरते, 

मत्त मतद्नज कभी मूते, 

सञग शशक नभ फो चरते, 
कभी कीश-से अनिल-डाल में 
नीरवता से र्म भसे, 
चृत-गृ्-से बि्ग-चदां को 
विरते नभ में वसते। 


कभी सचानरु मूता का-सा 
श्रकटा विकट मदप्राकार, 
कदुक, कडक, जच हसते दम सच; 
अरः दर्ता 2 सपार 


सुमिवरामन्दन पन्त १६३ 


किर परियो $ वचो-से हम 
सुभग सीप फे प्व पततार, 


॥ सुद परते शचिग्योल्ला मे, 
पक इन्दुः फे कर सुकुमार । 
अनिल विलोढित गगन-सिन्धुमें 


अलय-वादृ-से चारों भोर 

उभद़ उमद़ म लहराते है 

न्थरसा उपल, तिमिर धनधोर, 
धाव घात मे, तूल-तोमःसा 
ञ्योम विटप से टक, फकोर, 
ह्मे उदा ले जाता जब द्रुत 
दल -वल युत घुस बातुल ~ घोर । 


इुदूबुदु-युति तारकदल-तरलि 

-तम फे यञुना-जल मे श्याम 

हम ॒व्रिशाल जम्वालि-जाल-ते 

-ब्टतै दै श्यभूल, अविराम, 
दमयन्ती-सी उयुदन-कला फे 
रजत-करो मेँ फिर श्मभिरम 
स्वणैदस-से दम शट ध्वनि कर, 
कते प्रिय -सन्देश ललाम । 


१६४ पदय-रनल-माला 


इद ॒विदयदाम चढा द्रुत) 

इद्रधनुष की कर टङ्कारः 

विकट पट््-से निर्घोपित हदो; र 

वरसा विशिखो-सा आसारः 
चूर चूर कर वखरायुध से 
भूधर को, शति भोमाकार 
मदोन्मत्त बासव -सेना-से 
करते हम नित बायु-विहार । 


स्वश शरग-तारावलि वेष्टित, 

गुशित, पुखितः तरल, रसाल, 

मधुग्रद-से हम गगन-पटल मे 

लरफे रहते विपुल विशा, 
जालिक-सा आ निट, हमारा 
नील-सलिल में कला जाल, 
उन्दँ फंस लेता फिर सदसा 
मीर्नो शन्ते चच्वल वाख) 

व्योम-विपिन मेँ जव वस्नन्त-सा 

विलता नव-पषविते भ्रमात 

यष्टवे हम तर श्ननिल-सोतठम 

भिर तमाल तवम के-से पात, 


सुमिघ्रानन्द्न पन्त १६५ 
उद्याचल से वालदस फिर 
उङ्ता श्रम्वर मे श्नवदात, 
फैन ख्ंष््ो से ह्म भी 
क्रत द्रुत मारुत से वात । 

सन्ध्या का मादक पराग पी, 

भूम मलिन्दोसे श्यभिरामः 

नभ फे नीलकमल मे निर्भय 

करते म निसुग्ध विश्राम, 
फिर बाडव-से सान्ध्य सिन्धु में 
सुलग, मोस उसो श्रविराम; 
त्रिय दैते तारावल्लि-से 
मभ मे उसके रन्न निकाम 


धीरे धीरे सशय स उठ) 

बढ छपयश से शीत्र श्रद्योर, 

नभके उर में उमड मोह से 

कैल लालसा से निशि-भोर, 
इनद्रचाप-सी व्योम-ध्रकुटि पर 
लटक मौन-चिन्ता से धोर्‌, 
धोप-भरे विव-भमय से हम 
छठा जति द्रुत चारों श्रोर। 


१६६ 


पय-रत्-माला 
परैत से लघु धूलि, धूलि से 
प्वत्त बन, पल मे, सारार- 
कराल-चक्र-से चते, गिरत, 
पल मे जलधर, फिर जलधार, 


कभी हवा मे भदले वनाकर 
सेतु बोधकर कभी पारः 
इम विलीन षो जाते स्सा 
विभव -भूति ही-से निस्सार 


नप्म गगन की शाखाश्रो में 
् 

फला मकडी का-सा जाल, 
श्मम्बर के उडते पतङ्ग को 
उलमा लेते हम तत्काल, 


फिर श्रनन्त-उर की करणा से 
त्वरित द्रवितत कर, उत्ताल~ 
श्रातप मे मूर्धत कलिर्यो को 
जाम्रत करते हिम-जल डल + 


हम सागर के धवल हासैः 
जल फे धूमः गगन की धूल, 
श्ननिल-फेन, उपा कै पद्य, 
पारिचखन, वसुधा कफे मू, 


सुभितानन्द्न पन्त १६७ 


नम मे अवनि, ्वनिमे श्नम्बर, 
सलिल-भस्म, मारुत फे फूल, 
हम ही जल मे थल, यल मे जलः 
दिनि के तम, पावक फे तूल । 


उ्योम-वेलि, तारा््मों की गति, 

चलते मचल, गगन के गान, 

क्म श्रपलक वातं की तनद्रा, 

ज्योत्छला के हिम, शशि के यान, 
पत्रन पेतु, रवि के पाट्यते श्रम, 
सलिल-श्नल फे विरल वितान, 
व्योम-पलक,जल-सग,यहते धल, 
श्रम्बुधि की कल्पना मदान । 


धूमनुत्ारे काजस्कारे 

हम दी विकरारे वद्र 

मदन-राज के वीर बहादर, 

पाचस कै उडते कणिथर, 
चमक ममकमय मन वशीकर, 
दष्टस्वहरमय  विष-सौकरः, 
खगं सेवसे इन्द्रषटुप घर, 
कामहूप घनश्याम श्रमर । 


१६८ पट-रत्र-माला 
सुभद्राङुपारी चोहान 


म्रा नया चचपन 


वार पार श्रात्ी है सुकरा मधुर याद बचपन तेरी} 
गया, ल गया तू जीवन कौ सत्रसे मस्त खुशी मेरी ॥ 
चिन्तानरहित खेलना साना, वद्‌ फिरना निर्भय खच्चन्द्‌। 
कैसे भूला जा सकवा टे वचपन का तुलित श्रानन्द ¶ ॥ 
कँच-नीच का ज्ञान न्दी था, छं्रा-छृत किसने जानी † 
नी हई यी शहा ) फोपडी श्नौर चीथढों मे रानी ॥ 
भ्य दूध र छत्ले ने, चस शरगूडा श्रमृत पिया । 
किरुकारी कल्लोल मचाकर सूना घर च्नावाद्‌ क्रिया ॥ 
रोना श्चौर मचल जाना भी क्या श्रानद्‌ दिखाते थे ! 
बेचे मोतीसे ओंम. जयमाला पटनात भे ॥ 
भ रोई, मोँ काम द्रोडकर श्राई, स॒कको उठा लिया - 
ऋादमपोखकर चूमनचूम गीले गालो को सुखा दिया ॥ 
दादा ने चन्दा दिलाया, नेच-नीर द्रुत दमक उठे । 
छली ईं सुसकान देखफर समके चेरे चमक उठे ॥ 
वह्‌ सुस का साघ्राज्य द्योडकर भँ मतवाऊी वडी हुई । 
खटी हई, छव ठगी हृदै-सी, दौड दवार पर सड हु ॥ 
खाजन्भरी श्रोपिं थी मेरी, मन में मेम रमीटी थी } 
तान रसीटी यौ फानों मे, भ्चचल दैक छवीली यी ॥ 


सुभद्राङ्मारी चौहान १६९ 


लेमे एङ चुभन सी थी यद दुनिया सर श्नलवेली यौ। 
भन सै एक पदेली थी, मै समके वीच करटी वी) 
मिला, सोजती यी जिसको, है वचपन। ठगा दिया तून । 
श्रे ! जवानी के फम्दे मे युस फंमा धिया तूने ॥ 
मन गलियां उतकी भी दसी, उसी सुशियोन्यारी है । 
प्यारी-मरीतम कौ रंगरलियां फी मी स्मृति प्यारी है ॥ 
माना मैन युगल मा जीवन सू निराला दै) 
राक्ता, पुरुपा ‡, ज्ञान का उद्य मोहनवाला है ॥ 
किन्तु यदौ ककट है भारी, युद्धे ससार उना। 
चिन्ता कं चक्रमे पडकंर जीवन मी द भार वना ॥ 
श्माजा वचपन। णक यार फिर दे द श्रपनीं निर्मल शान्ति । 
चथाकुल व्यथा भिटानवराली चह श्रपनी भात विश्रान्वि॥ 
वह्‌ भोली-सी मधुर खरलत्ता बहुप्यारा जीवन निष्पाप । 
क्या फिर आकर भिटा सकेगा तू मैरे मन श सताप ? ॥ 
म पचपन को उला रषे धी, घोल उढी भरिदिया मेरी! 
नटन यन-मी पल उदी यद्‌ घ्योदी सी कुरिया मेरी ॥ 
मो रोण कहकर बुला रही थी, भिदो पाकर श्यावी 1 
छ्दर्यहमे हद लिये शाय मे सुमे सिललान श्राईं धौ ॥ 
पुलक रहे थे ग, सगो मे फौतृष्ल धा छतक रषा । 
युग्य पग थी श्माहाद-लालिमा, प्रिजय यमे चा म्द्वर रदा ॥ 
भनि पृष्टा-'्दक्या लाई ?"वोल वटी वष "मो, फाश्नो । 
हृधया मुदित हृदय खुसी से, भने फदा-घु्दीं सानो" 


पद्य रनर माला 


पाया ने बचपन फिर से, चचपन येटी वन श्राया । 
उसरी मजुल मूरति देखफर युम नवजीवन भ्राया ॥ 
मै भी उमके साथ सेलती, साती हु तुतलाती हं । 
मिलकर उसके साथ खय म भी वदो जन जती टर॥ 
जिसे सोजती थी वरसों से, श्रव जाकर उसको पाया 1 
भाग गया या सुमे छोडकर, वह्‌ वचपन फिर से ्राया॥ 


भ ५ 
ुक्रादोयाप्यारकरो 


देव । बुम्दारे कद उपाक कई ग से श्राति हे। 
सेवा मे बहुमूल्य भेट वे कद रंगके लतिरहै॥ 
धूमधाम से, साजवाज से मदिर मे वे्तिदहै। 
सुक्ता-मणि बहुमूल्य वस्तु लाकर तुद चढाते दै ॥ 
मै्ीहँ गरीविनी देसी, जो छु साथ नदीं ला । 
फिर भी सास कर मदिर में पूजा करने को श्याई ॥ 
धूपन्दीपन्तैवेय नदीं है, कोकी का श्द्वार नदीं। 
हाय । गले मे पटनान को फूलों का भी टार नहीं ॥ 
म कैसे स्तुति कर तुम्हारी, दै स्वर मे माधुर्य नदीं 1 
मन फा भाव प्रकट करने को वारी मे चातु नदी 1 
नदीं दान है, नदीं दक्िणा, खाली हाय चली श्रा । 
पूजा ऊ विधि नहीं जानती, फिर भी नाय. । चली श्रई ॥ 


सुभद्राकमारी चौदान 


पूजा ध्यौर पुजापा परमुवर । इसी पुजारिन फो सममो । 
दान-दर्िणा मौर निवावर दसी भिखारिन को सममो ॥ 
मँ उन्मत्त, भेम का लोभी हृद्य दाने शरा ह | 
जोय है, वस यही पास दै, इसे चने माई हु ॥ 
चरणो पर श्रपण है, इसरो बाष्टो तो खीकार शरो 1 
यष तो वस्तु तुम्हारी ह है, दुकुरा दो या प्यार करो ॥ 


फलके प्रति 
डालो पर फे मुरमाये फूल । हदय मे मत कर बृथा गुमान ! 
नटी ह सुमन कुज मे परभी, इसी से है तेरा सम्मान ॥ 
मधुप जो करते सलुनेय विनय वने तेरे चरणों के दास । 
नद कलियां को सिलती देख नदी थमि वैरे पास ॥ 
सदेगा वषट कैसे श्रपमान १ उठेगा षया द्य में यूल 1 
मलाव दै, मत करना गर्व, डाल पर कै युरमाये श्ल 1} 
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९७ पद्य-रल्न खला 
कि ^ ६७१ 
महष्देवी वसां 

उम पार 


घोर तम दाया चारो श्रोर 
घटादे धिर श्राई घनवार, 
वेग मारुत का है प्रतिद्रूल 
दिले जाते र पवैतमूल, ˆ 
गरजता सागर वारम्बार, 
कौन परवा देगा उस पार † 
तरन्ने उठी परवत्ताकार ४ 
भयकर करतीं दादाकारः 
श्रे उनऱ फेनिल उच्छवास 
तरी का करते दै उपहास, 
हाथ से गद दूटं पतवार, 
कौन पर्हुचा देगा उस पार ¶ 
आस करमै नौका, खच्छद 
घूमते प्ति जलचररन्दः 
देखकर फाला सिन्धु नन्त । 
दो गया हा साहस का रन्त} 
त्रदध दै उत्ताल अपार, 
पीन पर्वा देगा उस पार १ 


महादेवी वमौ १७३. 


दुक गया वह नचतत्र-पकाश 
चमकती जिसमे मेरी श्राश, 

रैन वोली सज कृष्ण दुकूल 
विसर्जन क्रो मनोरथ फूल, 


न लाये कोई करणार, 
कौन पर्वा देगा उस पार ? 


सुना था मैने इस्फे पार 
यसा है सोने का ससार 
जदं क हसते विहग ललाम 
चरतु द्याया का सुनकर नाम, 


धरा का है अनन्त शन्नार 
कोन पर्चा देगा उस णर 


जद के निकर नीरव गान 
सुना करते अमरत्व दान) 

सुनाता नम अनन्त मगर 
वजा देता दै सरे तार 


भरा जिसमें श्रसीम-सा प्यार 
क्नौन पवा देगा उस पार श 
५ च 


"१७४ पदय-रत्-माला 


पुष्प में है श्नन्त सुस्छान 
त्यागकादै मारुत में गान, 
सभी में है खर्मीय विकाश 
वष्ठी कोमल कमनीय प्रकाश, 
चूर कितना है षह संसार 1 
कौन पर्हचा देगा उस पार 
[1 ९ > ३ 
सुनाई फिसने पल में शरान 
कान मे मधुमय मो्टक तान † 
स्तरीको ले जायो धार 
इूवकर हो जाश्रोगे पारः 
यविसजैन दी दै कणौधार, 
वटी पर्वा देगा उस पार ।' 





राय कृष्णदास 


राय कृष्णदास 
चातक 

पी जग फेते दुई दई जिन्हे रूपरासि, 

सरह दिए हैँ हरि हियो जान दौरि लेत । 
भावै वै न मोदि कोऽ इतो जितो चातक जो 

श्यापनी पुकार ष्ठी मे श्मापुनो दरस दैत ॥ 
चालु लौ न पेख्यो जादि कैसो रूप कैसो रग, 

है रल कै कराल जानै फिो स्याम-तेत । 


परम पदी पै जाने पाटी प्रेम फी पुनीत, 
जानत जो रीत कैसे जात है निनादो हेत ॥ 


समर्धन 


शव करिया, जो सुमने सको ला पिंजडे में वद्‌ किया । 
चारा चुगने कों वेचारा, 
देर्दर किरद्म माय-मारा, 
दूधभात चैड खाचा है, शाट † क्या आनद्‌ दिया, 
सर-कोटर-वामी निरीह को म्व्णीसन-मासीन करिया । 
वन विहग को जन बनाया, 
धातचीते करना ्षिखलाया, 
साम-नाम फा सजा चखाया, अमर किया, स्दाधीन किया । 
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१७६ पद्य रन्न माला 


चेएु की विनती 


शग, गुजरित श्रग, तनिफे यद्‌ मेगी विनती कान धसे । 
यसः तुम मेण हदय वेध दो, फिर गुन गुन गुम-गान करो ॥ 
यह्‌ क्या का, क्रूरता होगी, नही, अतीव दया होगी । 
चिद्रू हयेन पर भी भेंदहगा दुलभ सख-भोगी॥ 
उन रन्ध भे बह मारुत वह प्रियतम का निश्वास भरे । 
स्वर से मेरे श्ू-य हदय की उ्यथा-करुथा जो व्यक्त करे ॥ 
धारण किये इएरमै जिसको मर्मर करके भरता । 
ध्यान नदीं देत्ता को$्भी लास यत्र मे करतारहू॥ 
तुम मधुकर दोऽदया-मया कर मुकको यह मधुन्दान करो । 
शुग, गुजरि्त शग, तनिक यह्‌ मेरी विनती कान धरो ॥ 


॥ 


# 


५ 
पदस्य 

चाह मुखको दै नहीं स्वणं वन जाने की। 

यदपि हूँ जानता कि कचन हो पातो 

मौलि का तुम्हारे श्रलङ्कार उन जाने की 

चात्ति क्या, रूपता तुम्दारी भिल जायगी 


राय कृष्एद्त 


अ्ोभाग्य धन्य क्षो नगए्य यह अन, वै 
क्षय ! हिया शुद्र इसरा तो दै तिरा 
कमन फे सायद्ठी कमौदी पै, कनक की 
कान्ति,-श्नान्ति सणदा.चरा की घटा श्याम वै, 
कौध उठती है जर्ष, शाय 1 वही सपना 
एक श्चग सोके शरीर शोके श्रनुत्तीणं भी 
पारसी । पुम्हारी उस प्रथम परीत्ता मे 
पडता टै पतित तुम्हारे पद्‌ में धुन 

इसका मिसमै खान आणनाथ था जहां 
उठे जद से ह्म धूलिकण ने प्रभो! 
श्ेड की थी शाटक की, षँ उस हेम की,-- 
ङौन कसे जनि की कदे जो ताप ताडना- 
यदनादि मे भी खेल मे ही भेन लेवा दै 
पायां उसका जो स्वाद्‌ याद सदा रक्सेगा। 

कन्तु ध्यव द हमा पदस्य, व वो इसे 
फामद पदारकिन्द का प्राग होने दों 

मधुर मरन्दं से उसी के सटानेन्द दो ॥ 


-- च -्व्=््--- 
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२७८ पद्य-रन्र माला 
जयशङ्कर रसादः 


भारत-मदिमा 


हिमालय के गन मेउसे प्रथम किरणो का दे उपहार) 
खाने हस छ्रभिनन्दन किया ओर पहनाया दीरकनदार ॥ 
जगे टम, लगे जगाने विश्च लोर मे कैला फिर श्रालोक । 
उ्योम-तम-पुख हु श्रा तव नष्ट, रसिल सद्धति टो उठी श्रशोक ॥ 
विमल बाणी मे वीणा ली कमल-कोमल-कर मे सपरीत। 
सप्रस्वर सप्रसिन्धु में चे, छिडा तव मधुर साम-सङ्गीत ॥ 
चचाकर सीजनरूप से सृष्टि, नाव पर फेल प्रलय का शीत । 
च्पररुण-फेतन लेकर निज हाथ वरुण-पथं में हेम वदे भ्रभीत ॥ 
छुना है दधीचि का वद्‌ व्याग-हमारी जातीयता.विकास । 
पुरन्दर ने प्निसे है लिखा भसि-युग का मेरे इतिदात्त ॥ 
सिन्धु-खा विस्छेत मौर श्च थाद्‌ एक निर्वासित का उरसा । 

देरी भी दिखाई भग्न मम्न रघ्राकर में ब राह॥ 
शमं का लेनलेकर जो नाम हु्रा करती वलि, कर दी वन्द 1 

मीं ने दिया शान्ति-सन्देश, सुखो ोते देकर चानन्द ॥ 
विजय केवल सोदे फी न्दी, चमं फी रदी धरा पर धूम । 

मिषु होकर रहते सम्राट्‌, दया दिखलाते घर-घर. धूम ॥ 
यवन को दिया द्या का दान, चीन को भिली धर्म की टष्टि। 

मिला था स्र्ण-भूमि फो रतन, शील की सिंहल फो भी खष्टि ॥ 


जयशद्भुर “प्रसाद्‌” १७९ 


फिसी का मने छीना नदी, प्ररुति का रषा पालना यदीं । 
हमारी जन्मभूमि थी यदी, कीं से ष्म श्रये ये नदीं ॥ 
जातियो फा उत्थान परतन, श्रीधि्योँ, मंडी, भ्रचड समीर । 
सदे देखा, भां रहैस्ते, प्रलय में पले हए हम वीर ॥ 
चरित ये पूत, युजा में शक्ति, नम्रता रही सदा सम्पन्न ! 
दद्य फे गौर मेथा मर्व, क्रिसीफो देखन सफ विपन्न॥ 
मारे सथ्वय मे था दान, तिथि ये सदा हमारे दैव। 
चचनमे क्तस्य, हृदय मे तेज, प्रतिज्ञा में रहती ची ठेव ॥ 
चदी दै रक्त, वही है देश, बही सादस दै, वैता नान । 
चदी है शान्ति, वदी दै शकि, वदी टम दिव्य भरायै-सन्तान ॥ 
-जिरये तो सदा उसी फे क्षये, यही श्रभिमान रदे, यह षं । 
निघावर कर ठे हम सर्वस, मारा प्यारा भारतयपं ॥ 





१८० पद्य"रत्र-माला 
परिशिष्ट 


कवि-पलिविय 

कवीर-- 

कवरीर साह्य का जन्म काशी छे पास चिक्रम सवत्‌ १४५६ मेँ हना 
भा। ये जातिके जुशहेयथे ! इनके पिताका नाम नीर भौर माता कर 
मीमा यतखथा जाता हे । काशी मे साधु-खन्तो के समागम से कवीर साह्य 
फ दद्य मे वैराग्य के भाव जमने टगे ! इन्होनि स्वामी मानन्दजी को 
भपना शुरु यनाया । उस समध स्वामी रामानन्च्‌ क शरभाय सूव घट रदा 
था नीर छोरे-बडे, ॐच नीच सय उक उपदेशणग्डतसे वृषं ह्यो रहेथे। 
छयीर ने जपने नाम ते कमीर-पय घराया, जिसमे सूठी-धमं भौर वेदान्तं 
कै भाधार पर सय धर्मौ फी एकता सिद्ध की गदु । इनके शिक्षा चच्नौ 
काः सम्रठ शयीजक' जन्य में दुभा दै, जिसके सुख्य भाग ट--सापी, सवद 
भौर रमणी । हिन्दू सुसरमान दोनों ने इनके भावपूणं उपदेशं से शिक्षा 
ग्रहण की । शिक्षित नोने प्र भी ये अपने सिद्धान्त के वहतत पके थे 
ओर हिन्दू सुसश्मानो को उनकी क्ुरीतियों के टिषु फटकारते थे । यदपि 
इनकी कमिता भं फटी कहीं उटपरटोग भाषा है, किन्तु भाव वहत स्पष्ट ् 
भौर धम्मं के गृढ तर्य बडे सरट दद्र से समन्ता गये दे । कथीर निगुण 
धारा की ज्ानाध्रयी काखा के प्रु कवि हे । नका शखच्युकाल विक्रम 
सवत्‌ १५७५ मानां जाता है । 
मलिक मुहम्मद्‌ नायसी-- 

मलिक युहम्मद्‌ भरसिद्ध सूती फरीर शरोभव मोहिरद्रीन के दिष्य ये । 
अवध प्रान्त के जायस गौव के निवासी होने सेये जायसी कराए । 
ने ज-म मरण का ठीक समय निश्चित नदं हे । ये परेममार्मी सूकी प्रास्य 
के सुप्य कवि टै । इन्दीनि देरशचाह सूर के राञ्य-समय वि° स १५९७ 
मे सपना प्रसिद्ध अन्य चद्मावत्त' टिणां । "पद्चाक्त' म चित्तो के राना 


परिशिष्ट १८१ 


रतनतेन भौर सष्ठ की राजकुमारी पद्मावती कै विवाद तथा पृद्मायती के 
छिये सुक्तान भलारहटीन पिटजी की चित्तौड री चटा आदि का वर्णन 
है ठेठ अवधी भाषां दष्टा चोषादयौ भं रचे हष दस श्रवन्ध-गन्य मै 
-सासारिक भेम के दृष्टान्तो से परमात्मा के प्रेम फा दिष्दकशंन हुभा षै । 
“पद्मावत की कविता स्वाभाविकता भीर गम्भीर भावों से व्या ै। 
सुभ्रसिद्ध सादि्यालोचर प्रो° रामचन्द्रनी छइ के मतानुसार आयसी ने 
॒सटमान होकर हिनदु्भा फी कदानियो दिन्दुभों टी शी वोटी मे पूरी 
सष्टदयता से कहकर उनके जीवन की सर्मस्पदिनी भवस्थार्भो के साय 
भपने उदार दुय का पूणं सामजन्य दिखाया । रावत" के सिवा जायसी 
ने अपराय" नाम का पुक वेन्दान्त विपयक मथ भी टिखा। निस्सन्ैह 
हिन्दी साहित्य मे जायसी का एक यदोष स्थानं दै । शोर दी पीर गि" 
जायसी के "पद्मावत का एक अश्च दै। 


महात्मा सूरदास्त-- 
देका जम पिक्रम सवत्‌ १५९० पे लगमग भागरा भौर मथुरा के 


मागं मे रसुनक्ता गोव के एक सारस्वत प्ादाणछुर मे हुभा भा । इषे 
-भाई सुमरमानो के साथ युद्ध म मारे गये । केवर चटी रोष रह गये । 
नैनषटीन षोने के कारण ये युद्ध मे नहा जा सक्ते ये) द्मरिण्ये द्षर 
उधर पूमते रदे । ण्क वार भप ङ्म णिर पदे भौर यरी छ दिनितङ 
पदे रहे । अन्त सं दीनदयाल भगवारू ने दग स्प में अष्ट होकर, न्दं 
शि प्रदान कर भने रूप का ददन कराया भौर उरणः से दाष्टर गिखटा । 
सूरदाघ्भी ने यर मभा कि जित नंग से ऊनि भगयान्‌ षम स्प दषा, 

उनसे भौर शोष वस्व॒ न देस. भौर हदय मं सदा भा प्पान धना 
दे ! दसी से सूरदास फिर प्रातु हो गण भीर भपने ध्यु शध 
-रीरखाभूमि चज अं निवाम कने रगे । बुर उष कारि भक्त ष्यिर। 
पसो प्रसिद्धि ह कि भाने सवा लाम पदोः छो सवनाकरा, प्रभव 
सक छगभग ५६९ हार पद्‌ भिये है, जिनश्न सम्रह भमूरसायर^ मे 
-दुधा दै । धीवहभाचार्य्यसी केषु गोसाई विटनकायओी ने सूरदास 


१८२ पय^रन-माला 


फो भार शरेष्ठ छर्णभक्त कवियों मे, जो भष्टदाप मे गिने जाते + सर्व्रयम 
स्थान दिवा टे । सूरदास्जी की कपिता का सुख्य चिपय टै भीक्प्णरीला, 
जिसमें वानलीर।, राधारृप्ण परेम भौर गोपी विरह भादि का सविस्तर 
एव सुन्दर धर्ण॑न है । आपङी कविता स्वाभाविक्ता भौर सरसता से 
जओतप्रोत ई । जिस तरट कथीर के काव्य मे श्वान की प्रधानता टै, उसी 
तरह सूरदास में भक्ति शी परा काटा देख पडती टै । सूरदासजी बजभाषा 
के तमा वास्सत्य भौर वियोग श्पनार रसो के सरव॑श्रेठ क्वि ६, दसी से मूर 
सूर तुस्ती ससी, उड्गन केशवदास' यह रीकोक्ति भय तर प्रचरित हं । 
इनका स्वग॑वास वि° स १६२० में हुभा । (विनय वाणी ' जादि सव 
पद्‌ “सूरसागर' मे व्यि गयेद। 


षएटाप के कवि-- 


मि० स० १५८०७ मे यष्णव धर्मं के विख्यात भवक्तक भौर श्द्धद्रैतयाद्‌ 
कै सस्यापरु श्रीवष्ठभाचाय्यंजी का गोलोकवास षटौने के पश्चात्‌ उनके पुत्र 
गोसादं नि्टरनाथजी ने भपने समय तक के, सुन्दर सुन्दर पदों फी रचनां 
करने गाङ, पुष्टिमागं के जनेक उत्कृष्ट कवियों मे से भढ सर्वोत्तम कविर 
फो चुनकर 'अष्टखापः फी भ्रवि्ठा कीं! सूरदास्त, कुम्भनदास, परमानन्दा, 
कृष्णदास, खीतस्रामी, गोचिन्दरह्वामी, -वतुसंनदास्त मौर नन्ददास भष्टाप 
के कति दें! इनकी रवारप ' मिघ्रबन्धुनिनोद" घे ्ी गर्दै । 

परमानन्ददास--ये वद्छभाचार्यजी के दिष्य धे । प्रि° स० १६०६ क 
भापस कन्नौज मे रहने से ये कान्यङ्न्न माने जाते द 1 दन्हनि 
तमयतापूवंक सरस काव्य रचना शी है । जनध्रति के अयुसार णक वार 
इनके किसी पद्‌ को सुनकर बह्माचाचन्मे षटं दिनो तक भपने तन फी 
सुध भूष रदे । हस्वरियित्त षिन्दी पुस्त छी सोल म दनक पदीं छा 
पुक सग्रद तथा श्रुवचरिन्र" ओर * दानरखा * नामक म्न्य मिरे 1 

छुम्मनदास--ये परमानन्ददास दै समसामयिक ये भौर धन, मानं 
मआदरिकी खारसा से करोसो दृर्‌ र्टकर विरक्तः जीयन तित्ताते थे । एक बार 
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भक्यर यद्रा े इन्दे पतष्पुर सौडरी वरकर्‌ हनश यथेष्ट सम्भान क्षि, 
पर दन्द उस्न सेद टी यना रहा, जसा कि स पद्‌ ते जान पदता टै- 


सतन का सिक्री सन क्षम 
भावत जातत पनदिय टदा, विरि गयो हरि नाम । 
युग्भनदस न्याल शिरिधेरे बिन भौर सवं येकाम ॥ 


नका को गरन्थ शव तक नहा मिटा, परन्तु इनके रचे हुए मगान्‌ कृष्ण 
की याट गीरा रौर प्रेमलला-सम्ब-धो पुटकर पद्य पाये जति द । 

चतुसुंसनस--चतु्थंमदास कुम्भननासजी के पुपर भौर गोसार्‌ विहु- 
खमाथजी के रिप्य धे । हनके सीन प्रन्य-*मन्ति्रताप, "हितम को मगल" 
भौर रादशषयकष-मिरे है, जिनको मापा चरती भौर भ्यवस्थित ्। 
दनक स्फुट प्च भी यद्र त्र पाये जति ड । 

गन्ददासष-ये प्राय सूरदासंजी के समरारीन थे । दन फाव्यकाछ 
चूरदासभी की दस्यु के पौढे भथवा उसङ़े इट भगे तक माना जता है । 
सषटटाप मं सूरदास क पश्चात्‌ इन्दी फा नाम उदटेवनीय है । दृष्टेन 
चुतं सरस एव मधुर पद्य रचना की ह । दके टिप्‌ थह उरि प्रसिद्दः 
फ "भौर छदि गदिया, नन्ददासत जदिथा 1” इनश्च भतिपसिद्ध भन्थ 
शाक्नपन्चाष्यायी' है, जिसने अनुपभासादि युक्त सादिण्थिक मापार्मे श्रीकृष्ण 
की रासंखीशा का सविस्तर वर्णन है । ददन कोद १४ पुस्तके श्पी, 
श्रमरगीत (अनेकार्थमज्नरीः 


किन्तु 'रासपचाष्यायीः कं सिवा केवर तीन 
् = ती विय 
ओर "धनेहार्थनाममाला' प्रकाश मे भाद है, चिनमें श्रमरीत' छी धितं 


प्रसिदधिदै। 
गोचिन्दम्वामी-- ग्र भन्तरी निवासी सनाद्व चाण ये जो बिरफेष्टी 
चर भाकर महावनं म रहने रगे । किर गोसाई विहलनायजी के रिष्य 
हए । इय सुन्दर पो ते असत्र होक गोसार्दजी गे इन्ह भापस 
स्यान दिया । ये गोवर्धन परच॑त पर निवासत करते ये 1 उसके समीप इनका 
छगाया हमा कदमो का सुन्दर उपयन भव सी गोदिन्दष्वामी कौ 
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दम्यखदरी* कष्टलाता 1 कवि होनेके सिवाये परष्के गये भीय; 
सासेन पक इनका राना सुनने के टियि नाया करते ये ! नण कवितां 
काल वि० स० १६०० भौर १६२५८ के यीचषै। 


गोखामी तलसीदास- 


गोध्यामानी का जन्म विन्म० ऽपषण्मे वदा जिरेके राापुर यव 
म सदयृपारीण व्राह्मणङ्ट मे टमा था! फो दा जम सयत्‌ १५८३ 
मानते ह । दनका पटला नाम रामवोदा भौर इनके माता परिता फा नाम 
क्रमदा हरसी भौर घात्माराम धा । जन्म के पथाद्‌ ष्टी हनदी माताका 
देदान्त ष्टौ यया भौर पिता ने इन्दे दोढ दरिया । कुछ समय त्क एक दापी 
ने दनं पाका, फिर नर्रिदास् ( अथवा मरहर्यानन्ट ) नामक महात्मा ने 
दन्टं अपने यहा रपक्र दनक सय सस्कार छु शौर नका नाम 
पुखसीदाख स्पा । नसे मोष्वामीजी नै कटं वार रामायण की च्या सुनी। 
फिर पश्च मे पचेप सनातन नामफ विदान्‌ ते इन्दे विद्याप्ययने किया । 
तगपश्वत्‌. नका विवाह भा । कते ह कि गोस्वामीजी सपनी खीमें 
अत्धन्त शनुरक्त ये, भतं इनकी ्नुपस्थिति मे एक घार उसे माये चले 
जाने पर भाप भी उष्के पी> पीछे भपनी ससुरा को दौढे गण । इसपर 
इनकी खी ने इटं यहुत फटकारकर कष्टा कि सुपे भापकी जितनी प्रीति 
है उतना भगवान्‌ भराम मँ होती, सो भाप भवयन्धन से सक्त हो जाते । 
यद यात गोजी को चुम गद भौर ये काञ्ची नकर पिरक्त हो गए । 
किर उगमग वीस व॑ तर इन्होने सारे भारत का अरमण क्रया, नौर 
चिघ्रक्ट, जयोप्या, फाश्ती णादि मे रहते हुए वि० स० १६८० में काशी 
शुरी म टनका स्वगवास्‌ हना । 
गमोस्वामीनी हिन्दी के सवते बडे कवि माने जाते ह । धस्तत र 
सीदाक्तजी के नाम से परिचित ्टोगा दिनी साहिस्व से अनमिकव रने 
कै समान दै । जिस प्रकार सूरदाषजी कृष्ण फे परम भक्त ये, उसी सरद 
गोस्वामीजी राम के भनन्य उपाक थे । योष्वामीजी का रामचरितमानसः 
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यन्त सोकमिय मरन द । शरीमसगवदुगाता के सिवा सरि भारतीय सादित 
म समवघरः भेता कोह प्रन "ठी ई निसा रामघीितमानसर ए पर 
भषार इभा हो । पदे रिमि या लपठ, सभी को हिन्दू नाति क इस दृं 
धम मन्थ की निहा चायो कण्ट रती ह भौर कहादतं तथा धमवाभ्यों 
की तरह उना प्रयोग एता द । "रामचरितमानस" म गोलाभीनो मे तर 
शौर मधुर वधी मापा क उक्ृ्ट कविता ध शरीराम का भादृसं चरति 
अद्धित करे जातीय जीवम य नवजीवन का सचार सा भौर मानव जीवनं 
के उख भदो कौ स्थाप की { मयुप्य-जीवन छी देसी कोई परिष्थिति 
नें ह, जिस्म चित्रण एषं प्रन्यरतमन हा हो । मीघ्वामीजी फे 
भन्य ग्रन्धो मे श्विनयप्रिशन, "गीतावरी), "कविचावली", श"णमीतावली, 
धोली रयं समायणगभौर शरसी सतस सुप्य हे । वरसीदातजी 
की करिता धजमापा नौर भवी दौ में हुईं द भौर इनकी भाषा 


सरह, सुन्दरं तथा व्यवस्थिते! 
मीगेपाई-- 


मीरा जोधषुर राज्य के स्थापक राटोट जोधाजो फी प्पौत्री भौर 
मेवद कै महाराणा सगा कै अष्ट पुत्र भोजराज की धर्मपत्नी थीं। 
मेता जागीर (जोघषुर राज्य ) व चोक्ढी गतिम प्रि० सुण १५५१ 
आसपास नका जन्म हभा धा । यचप्त से ष्ठी मराद मँ भगवायु 
शरीष्ष्ण के प्रति अनस्य भक्ति थी । युवादस्या मे ष्ौ विधदा ष्टो जाने पर 
के अपना सारा दमय साधु-माराभों ढे सत्सद्न जौर शीषप्णभत्ति मे, 
जो हमक प्रि म पोद्िया छे चली जाती धी, पितानं कर्मा । मारोकी 
देस प्रदरत्ति सं उनके देवर नौर तर्कारग महाराणा विक्रमादित्य भप्रसन्न 
षोकर दं कई प्रकतीर से खततामे रग । विधपान कराये जाने प्रमी 
मीश कायार तक योजा महमा । किरि कीययाता के दिये मेवा 
-छोडकर दन्द्ोने स्थायी ख्य से द्वारकापुर म निवा क्या, जरौ षि 
सर १६०३ के रगमग इन खषु-कार मना जाता ह । सीरविद की 
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दम्यखदी' कदलाता टै । कवि शेते के सिवा ये पक्के गयेये मीये, 
सानेन प्रक दना गाना सुनने ॐ ट्य श्राया करते थे ! इनका कतित 
काट वि० सु० १६०० भौर १६२५ फे वीचदै। । 


गोखामी तुलसीास-- 


मोष्वामीजी का जन्म वि० स १५५४ में योदा जे के राजपुर गौव 
भ सरयुपारीण ब्राह्मण ल मँ हुमा था 1 कोद इनका ज म-सवत्‌ १५८ 
मानते हे । नका पदसा नाम रामबोना भौर इनके माता पिता का नाम 
फमश्च हृलसी भौर आत्माराम था । जन्म के पश्चात्‌ ष्ठी इनी माता का 
देष्टान्त हो गया "ओर पिता ने इन्दे छोड द्विया । ऊख समय तक एक दाक्षी 
ने इन्द पारा, फिर नरदरिदास ( जथवा नरहर्यानन्ट ) नाम महाता ते 
न्ट भप्रने यर्दा रखकर इनफे स स्कार किषु भौर इनका नाम 
चरसीदाख स्पा । इनसे गोष्वामीजी ने कटं बार रामायण की कथा सुनी । 
फिर कोशी मे शेप सनातन नामक विदान्‌ से इन्दोनि रिचाध्ययन किय । 
तत्पश्चात्‌ दरनका विचा हुमा । कते हँ कि गोस्वामीजी पनी खीर्म 
भरेयन्त अनुरक्त थे, भत दनी घलुपस्थिति मे एक धार उसके मायकं चलं 
जाने पर भाप भी उसे पटे पीछे गपनी समुराख को दौडे गष । इसपर 
नकी खी ने दनद वहत फटकारकर का कि क्षमे भापकी भितनी भीति 
दं उत्तनी भगवान्‌ भीराम मे होती, तो आप मवयन्धन से मुत्त हो जातं 
यह बातत गोसाद्जी को चुभ गई भौर ये कारी भक्रर पिरक्त षौ गु । 
फिर दखगभग वीस चपं तक्र न्ोनि सारे भारत कामण क्य, भौर 
चिन, गयो्या, काशी णादि में रते हु वि० स० १६८० मँ काकी 
धुरी म दनद स्वगेवास हना । 

गोस्वामीजी न्दी के सयसे चडे कवि मामे जाते दै । धस्तत दुर 
सीदासनी के नाम ये भपरिचित षन दिन्दी साष्टि्व से नमिन र्ठने 
के समान दै । जिस पकार सूरदासजी शृष्ण के परम मक्त ये, उसी तर 
बोस्नामीजी राम के जनन्य दपाक्चक थे ' मोस्वामीजी का ्रामश्चरितमानस्त 
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1 क्म अभाव दहै, सो भी शाखीय पद्वति पर साप्य मीमासा का 
पग म्स्त करगे क रिपु हिन्दी साहिस्य पर इनका ऋण यना रहेगा । 
नका मुका वि० स० १६४४ के मासरस है । 


' रसखान-- 
दनका जन्म विक्रम की सदवां दतान्दो के पूर्वमे िद्टीकेण्क 
पठा सरदार के घराने मं हुमा था। यै वदै कृष्ण भक्त भौर गोसा 
के कयाएाय हिप्य ये । कदते ट, फि जिस खी पर ये भक 
ये, षह दनक्ना भनादर्‌ किया छरती थी । एक द्विन थीमद्धागवत क फारसी 
भैचुवादं म कृष्ण फे भरति गोपियों की भन-य भक्ति भौर भलौक्किप्रेमका 
भेणन पदकर दन्द खयाख हुभा कि जिसपर द्तनी गौपियो अधने भाण 
न्योखचर करती ह, उदी पृन्दावन विहारी से षयो न मन लगाया जाय । 
हसी यात पर रसान धन्दायन चट गये † दुन्दोनि भने पथो मेँ पसे 
सुन्दर उदार प्रकट किये किं सवंसाधारण मे प्रेम या शृद्रार-खम्बधो 
कथित्त सधम फी 'रक्तलान' सज्ञा प्रचटित्त टो गद, शते ' कोद रप्षसान 
सुनाम" ) इनकी भाषा सरस, चरतत भौर शब्दादम्बर-श-य होती £ । 
भम तक नकी दो छोरी छोटी पुस्तसे--परेमवाटिका' ( दोहे, रव काल 
वि० सर १६७१ ) भौर * सुजान रसान” ( कयित्त-सवैया }-प्रसिद्धि 
म भाई । हनक्छी पद्य रचना शा परिमाण अचिरन्ोने पर भी वह्‌ 
भुस सथा भा छी सुन्दर छ्य के साथ प्रभिर्यो फे लिय भमंसपर्गिनी 
है} दूस शुस्तक फे प्य *रसस्ान भीर धनानन्द' से रिण गण (3, 
यभ्तुततः रसखान की कविता भ्यथा नाम तथा गुण * छा चरितायं करती है ! 


िहासलाल-- 
भिहारोटार चौरं माष्ण थं } नद्या जम ग्धह््यर क पास यमु 


ोचिन्दुषुर मोय मे ि* सर १६६० क श्गभग माना जग ६1 
हन्ने मान्पादस्था धु दैटग््ड मं वितां सीर सयानी भपनी ससुराल 
मधुरार्मे। ये जयपुर कमि राना अपरति के दरव मे श्न र्ट 


| 
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गणना उच कोटि के भक्त कविर्यो (सगुण धारा, कृष्ण शरास) म हषी ट 
मर हिन्दी खी-वियो मे इनका सर्वो स्यान है । मीरौवाई के पर्दा 
( भावपूणं भजन ) का, जिनमें हदय की मरम॑सपशविनी वेदगर मौर मक 
की परेममय तलीनता को खोतस्विनी वती है, राजस्थान, गुजरा भादि 
रानतो ओ यहु प्रचार ६ै। मोस की कविता की भाषा राजस्थानी भौर 
सुगम बजभापा या हुनका मिश्रण ई} 


केशवदास- 


इनका जन्म वि० स० १६१२ मे भदा के एक सनाव्य व्राह्मण ल 
म हुभा था । नङ धराने मं बरार सस्छृत के भ पण्डित होते आये 
ये। ये भपने समय में प्रधान साहिस्य शाक्त कवि माने जाति ये 1 दनके 
समय से कछ पूं ही रस्त, अरङ्कार आदि काव्या्नौ के निरूपण फी गरः 
कविय का ध्यान नाकृ हो चुका था । सस्छृत के विद्वान्‌, होने से दन्दनि 
भी भदवार भौर रस शाख पर कमश्च "कविभिया' ओर “रतिकम्रिया' 
नामक न्थ रिम । इनके श्रवन्ध-काष्य ^रामचन्दिका" की भी, जिसका 
पक भश दूस सदन में उदयुतं £, पर्या प्रसिद्धि है । दभ मरक्कारो 
कौ वहु मरमार है ओर सम्बन्ध निर्वा जैसा चादि चेता नदी टो 
सका । जाय पडता षै $ यष अन्य “केवट चमव्कार भौर परा्ध-कौशल 
दिखाने ४ किष रचा गपा है, न कि हदय को सी पर्णा से 1" उपदयु्त 
सीन ग्रन्थों क सिवा इन्होने वार भौर सुस्तमे टिखी, जिनमे (विलान- 
मीत" सुर्य द 1 केदायदास की कविता के सम्बन्ध म य काव प्रचरित 
हैक “कयि शो दीन न चदे विदा । पै केव की कविता ॥* 
केशथ यड रसि यीव थे । अपनी शरद्धाचस्था म एक यार जय ये इष 
प्र वैडे इए ये, च्ियों ने इनस्य "वावा! दाब्दं से सम्बोधन किया, दसपर 
इन्हनि पशात्तापषूंक यह दोहा कहा था--केखव छेसनि अख करी 
यैरिह जस न करा 1 चन्दमदुमि खगन्गेचनी याया कदि कि जाहि ॥ ध 
ययपि केशवदास को वाणी मे सूरदास आौर तुरसीदास फी सरखता एव 
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पनु हिन्दू जाति के इख प्रतिनिधि कमि ने अपनी कपिता भं भप्ने 

हेव क से उद्गारो कल भरक्ट करि ट | मूयण की यह विशेषता £ 

द होने भपनी रखनी से मधुर भौर सुकोमर यजमापाम मी वीररस षा 
ॐ $ 


ध 
भवर स्नोत बहाया ई । 'सिवराजभूषणः, “शिवायावनी* भौर श्टग्रसान- 
9 1 
ङ इन्र सुरय ग्रन्य ई । दनका श्रदयुकाख सवत्‌ १५७२ माना जाता ह ।, 


रविराजा वोँकीदास-- 

„ „इनस जन्म वि० स० १८१८ में जोधपुर राज्य के प्रथपश् परगमे 
क भादियावाप्तरगोव मे भशि चारणङ्न मे हमा था] वचन 
दोनो भपने पिता से मर्मापा के गीत, कवि, ददे भादि सीलर 
सम्प रचना का श्रौगणपरा फ्रियाथा। सौलद व््॑ीभायु सघरपर 
शिता पाकर ये जोधपुर चठे गप, णरा पौल यपं सक मिस्नमिष् शुभो 
सस्त सा्टित्य, व्याकरण सानि विवरिधर विषयों फा भ"ययन ना रदे । 
नोषषुर्‌ फे विच्य रिक गरमा मान्षिदजी ने भपनं गुर स यौीदाखनी की 
कषिव्व शनिः की ध्रनसा सुुनङ़र दन्द अनै दुरयार म सुराया 1 एकी, 
कास्य रचना से स्यन्त प्रसन्न शोर उक्त नरश 7 न्ह लाव व्तावे 
( लक्षद्रान > स्था उसकी पूनि मे दो गोव दिये रौर हनति मापा-सित्यः 
के ग्र्या षा भप्ययन किया | स्वतन्त्र मृति के दामे स गोशदास णश 
म्प वक्ता भौर पिर्म कपि ये । य दिग, प्रतभावा प्व सस्टरूतष 
भाश्ुकवि भौर उश पिदधान्‌ धे । इनकी दिगर-पद्य-रेचना खमकादृपण तथा 
परसाद्युण सम्पघ्रष्ट कनौर पीर रसे ढी कविता अनुपम भीर्‌ ओओपन्विनौ ६1 
हन्होन वि्ेषत दिगन मापा मे छोरा-छारी २४ पुस्तं लिम्दा, मिनद श्युर 

स्तीमी,' \सोद छती," सीरविनाद,' "धवट-परयीसी,' "दताद-पावनी. 
नीति मरी," ( पसन कविता दमये रचत £>) मावद्धिवा सिखा," 
ममो मदन, ्ुमल मुखचपटिखः युव परसामी,""दिदुररमीमी,ज युर 

आट भूषय, पथा "गद्वालदस" आद्रि = पुस्स श्च शी गादद्रयारिन 
सथा 7 पयोदा मन्यायी' तीपक सेदो मारतोमे प्रसरितस्विदटूा 
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इन्द पएु-पक ददे पर एक-एक भशरफी श्च मिनना ही नके यथेष्ट 
सम्मान फा परसिचायक ह । महाराज जयसि फी ष्टा के भनुसार यै दो 
यनाति रहे । मे मै दीक्षं शी सस्या षठने पर नका भपूं मन्य 
शवतस," जिसमे लगभग ७०० दोषो का सगर है, तैयार भा । इस 
सरह के रहे सतस" से उददत द । इस अरन्य छा जनता र्मे तना 
अचार हुभा फि इसपर दजैनों टोका टो चुकी भौर अव तक नदन 
देती जा रष दै । इस युतक कास्य मे विविध विपर्यो के परस्पर भसम्बद्ध 
छुटरर दोहं का सप्रह षै । सतस के बेह मेँ श्राररस फो प्रधानता 
ह । सुक्र विक्षरीराल की यद विोषता है किद्‌ चेदि वें मे 
भौ इने बहुत गभी भाव भरद हे । मन्थ ष्ठी रचना सादी धर 
स्वाभाविक व्रजभापामे हु द । पि सण १७२० के जंप्तपास्त इनका 
स्वग॑वास माना लाता दै 1 


भूपण~- 
बि० स० १६७० अ कानपुर जि फे तिवो गोव म भूषण का 
जन्म इभा था | ये श्परसिद्ध कति मतिराम भीर चिन्तामणि के भां तथा 
चीर रस यैः विर्या् कवि हुए हे । इनके असी नाम का पता नहीं चरता ॥ 
चिर ढे राजा रद्राम सोली से इन्दे 4कविभूपण' की उपाधि भिही 
थी, तभीसेये श्ूषण' नाम ले ही शरसिद्ध इषु ! पन्ना्नरेश महाराज 
यसार ने नका वदा सम्मान किया था। ये वीरकेषरी छत्रयति 
दिवाजी के दरवार मँ भी रहे थे । भूपण की रगरग मेद जातिका 
भमिषान मसा हूना या, इसटिएु उसका ध पतन प्तक दिषु असदा 
था। इसी से इन्दोने भन्यांय द्म मे तस्पर भौर दिन्दु धरम के से 
-सरक्षक दो इतिदाघ प्रसिद्ध वीर नरेशो--छनसाख जौर िवानी-की कृति 
छो ही भपनी भोजस्विनी नौर वीरदपंपणं काव्यरचना का विप वनाय । 
भूषण शी रचनाभां फे सम्यन्ध स यह स्मरण रखना व्चादिषु किङ्करी 
खुद्यामद के रिद्‌ इनि अपने नाश्रयदासाभयें की प्रशसा नषा छिपी, 


1 
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निन्तु हिन्द जाति के इस प्रतिनिधि कपि ने अपनी कविततामे भपने 
हदय क से उदुगारों को प्रकट किया ह | भूषण की यह विपा है कि 
इन्होने पनी रेग्वनी से मधुर भौर सुकोमल ्रजभाषामे मी वीररत का 
भविरङ स्तं वहाया दै । शिवराजमूषणः, “शिवावावनी" भौर "न्रसाल- 
दशक! दने सुरय म्न्य ह 1 इनका रयुकाल सवत्‌ १७७२ माना जाता है॥ 


कविराजा बोगीदास-- 
हुनका जन्म वि० सं० १८३८ मे जोधपुर राज्य के पचपद्रा प्रगने- 
के ्वादियायास गोर मे भरिया चारण कुछ में दुभा या] वचपन में 
इन्धने जपने पिता स मरमापाकं गीत, कवित्त, दोहे दि सीकर 
काभ्य रचना का श्रीगणेरा छया था । सोर वपं की भायु तक घर पर 
शिक्ना पाकर थे जोधपुर चके गये, हौं पच वपं तङ भिन्न-भिघ्र युर से, 
सस्छृत सादिग्य, स्याश्रण भादि त्रिविध विपर्या का भभ्यय7 करते रदे । 
जोधपुर कै विया रसिक नरेश मानिनी ने भपने गुर से यौकीदासजी फी 
कविष्व पराति की ्रशसा सुनकर न्दे पने द्रथार भें खाया । दनक, 
काम्य रचना से अस्यन्त भसत कशोकर उत्त नरश १ इन्द रागव पसा 
( लक्षदान ) तया उसरी पूरन म दो गोच दिय भौर नते म्पा सदिग्य 
कै अर्थौ का मप्ययन स्वि | स्वतन्प् बरृति के ने से यादस णक 
स्पष्ट वक्ता शौर निर्भीक कपि य 1 ये हिगरर, पजभाषा ण्व सम्टतके 
भाघ्युकरि भौर उर विद्वान्‌ ये । इनी दिगर्-पय-रयना चमन शा 
परसाद्शुण सम्पतत है भौर धीर की श्विता भवुपन नौर मोरी ६। 
होने विदोपत दिग भाप मँरी-खोरी रष इस्त हसी, निगमे ष्युर 
तासी," पतो छती," श्वीरिनोद्‌ 'ववद-पचीसी, धातार यावन," 
(नीति मजरी, ८ अस्तुत कविता इषस उथूतं 3 पानि मितान्‌” 
भमो मर्दन, ण्वुगर युष चपेटिका, छक कीसी, विदुर पमीम," वर 
जार मूषण' तया शद्ालदरी भादि १ ० पुन्वर्भोको कारी नागरीमारिनी 
सभाने श्वोक्ीदाल्मवावरी' सीपक से ¬> मागम प्र्मसित १. ध 
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योकीदास्त फवि दी नरह, किन्तु इतिहासपरेमी भी ये । हन्ने यहुतसी 
ठेति्सिक बातत का सुन्दर एव वहत्‌ सप्र फिया था, जो भव तक 
भध्रकाशित है । 

भ, 
भारतेन्दु वाब हरिथन््‌- 

[ आपका परिचय गय रत माटा, ध्र ०८४-८५ भँ छपा है । ] 

आपकी भाषां रदित, भोजम्विनी भौर खुभती इं है 1 कद 
क समारमों नौर छवो कौ स्यापना के अतिरिक्त मापने "कविवचनसुधा? 
श्दरिन्द्र चच्िका' मौर हरिशन्द-मेगयीन' नामक पत्र पप्रिका्ः निकाीं । 
भारतेन्युजी ने कपितता प्रवाह को पटल दिया, निससे पुराने ठगी 
कविता के स्थान मे नद, भावपूणे जीर सामयिक प्रध रचना होने रमी । 
दूनी फविता चजभाषा भौर खदी धोटी में ह है । शद्ध हिन्दी के पक्ष 
पाती ्टोने से इन्दे उदं मिश्रित माषा पसव नक्टी थी । एनके छगमग २७ 
कार्यो मं शरेममाघुरी' तथा रेमषुख्यारी" सुय द । शक्घा-सिमा' भौर 
"पाव्स-मसान' “सत्यहरिश्वन्द" भाटक के, नारद्‌ की वीणा", चवष्ट॒ चि! 
पुव "यञुना-वर्णन' शप्रीचन्द्ावली' नारिका के भौर शेम-मष्िमा! (नीर 
देवी" नामक देतिदासिक गीतिखूपक के उद्धरण द । 


श्रीधर पाठक-- 

वि स १११६ भं पाठकनी का जन्म आगरां जिले मे जधिरी गो 
कै सारस्वत ब्ाष्षण कुर मँ हुभा था । इन्ौनि घर पर सस्छृत पदी । च्छट 
से ट्रे परीक्षा म उन्तीणं दाने के पश्चात्‌ दन्दनि सरकारी नौकरी कर री । 
अपने काययम बड़ी प्तप्परता दिखाने से सरकार मे दनी युते प्ररसा 
इदं 1 दानै यानै उक्ति करते हए ये सयुक्त भ्ान्तीय सरफार के दपर के 
सुपर वनाण गण्‌ । फिर पेंशन स्कर जाप भयागमे रने सगे 1 
पाटकजी ने बजभापा जौर ग्वडी योखी दोनों मे अपनी कविता ~ 
परन्छ॒ इनकी वजभाषा की काम्य स्चना अधिक सरत भौर 
स्वी वोरी के प्रारम्भिक कविर्यो मे थ! इनकी 
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कष्योपयोगो दाद काचडुत ध्यान रवा गथा । स्तुत पाठफजी 
सुधा" की सूतिं भौर प्राकृतिक मान्दं के वे उपस्क भे । 'अारमीर 
सुषमा ( ससे "काश्मीरघुखमा' उद्धत 2), द्देहराटूय' भादि रच 
नाभो मे इनका प्रहृतिपरेम सूम रक्ता है । इनके उनड भामः 
श्रान्त पथि" ओर "दुन्तवासी योगी वरीष॑क गरेजीनकमि गो-उस्मिष 
ॐ कायो दनद भदुवाद्‌ भी ध्वल रचना सते सरत आर सुन्दर हष 
६ । भारतगीत' मे ष्टी भारत विषयक फविताभों क समह ह । “यनो 
पिभोद' ( दसत (कायर, "दिमाटय' भोर नावन उदृतत छ् ) मे इनकी 
स्फुट फविताभां फा सुन्दर सकन हुभा है । वने श्लोमा' प्य कविता कौमुदी" 
(भय २) से रिया गया दै । गरेजी नौर सस्त दोन के काम्य-साहिव्य 
से थ परिचित होने से पाठक की रचि भव्यन्त परिष्ुत थी ! दनक 
पयं से चरुती भौर रसीटी भाषा के साथ मल ण्व मधुर सस्छृत.पद्‌ 
वि"यास देख पडता दै १ वस्तृत पाठकजी भत्यन्त भायुक, सुरुदिसम्पश्न 
ण्व श्रततिभासाली कनि ये । कुछ धं पूं दनक्ष स्वगंवास हुभा 1 


नापूराम शंकर शमा-- 

दाकरभी धा जन्म चि° स १९१६ मे भरीगदं तिके के हरदुभागज 
क्स्यैमे >भाथा। तेरह य॑ की भयु मे णापने काम्य रचना का भारम्भ 
कथि था। भापको हिन्दी के पुराने कविर्या अँ स्थान षै । पटे शकरजी 
अज्नभापा भें द्वी सुन्दर भौर गदी हु फा-य स्वना करते ये । स घुस्तक 
भे घनी दं स्फुर पद्य^-शोपंक रचना इनी वियोग सम्ब धी कविता का 
पक नमूना ह । पठे मे धाए खडी बोरी मे भी सृव हिने खे | भायं 
समाजर्मे अन्धविश्वास नौर सामाजिक ऊुरीतिर्यां के उग्र षितेधष्ी 
भत्ति यहूत समय तक आरी रहो 1 घाय॑घमान से शरमाजी का सम्बध 
रेने फे करण इनकी र्ना मे भी उसी भत्रंत्ति षा भामास देष 
पडता दै । पतिया कौर फटक्ार दनक पर्य छी णक विशोपता ह 1 
चर्णदृप्त की ओति मादरिकः भौर सुक्क चोमे मी पर्णो कौ समाद स्वा 
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रखकर आपने छाव्यनसम्बन्धी एक कद नियम क्यो निबाहा टै । इनकी 
कविता मँ भनुमास, मावन्गाम्मीयं जीर दन्द रारित्य सूप मिरतां ६ # 
श्वरूरस्लरोज', 'अनुरागरत्' भौर "वायसपिजय' भापके सुस्य प्रन्य है 
छ वं पूवं भापङा म्व्गवास दुभा है । आपके पद मन्न सुधा" भौर 
कविता कौमुदी (भाग २) से उद्धूत है । 


वाव जगन्नायदास 'खाकर- 


बाबू. जगनाथदास्तजी का जन्म वि० स० १९२६ मे फाक्षी फे एक 
प्रतिष्टित अप्रनारपरिवार में हुभा था! इनके पिता यावृ पुरुपोत्तदास 
भारतेदुजी के भिग्र थे । उनके सत्सग ते रल्ाकरजी म मी काव्यकी 
भोर भञ्ुराग उत्पन्न हुमा भौर छोरी उन्न मे ्ठी ये कविता टिषखने लगे । 
इन पूवज दृशी सेवा मे उच्च पदों पर रहे थे, जिससे इनक धरामि 
म फारसी का भान होतारा 1 आपने भी वी° ए० परीक्षाकेरिषए 
फारसी पठी थी भौर पठे उसी में कथिता करते ये, - परन्तु वायै दानै 
जापर हिन्दी प्रेम जाग्रत हूभा ओर हिन्दी मं आपकी -कविश्व शक्ति का 
विकास ्टोने रगा । रलारजी प्राचीन साहिव्य के नपृ मर्म॑क्षये + 
इन्दोनि भनेक भाचीन कार्यों दा सुसम्पादन कर उन्दे छपवाधाओौर 
चिहारी कौ 'सतस्दरुः पर 'व्ि्ारी रत्नाकर" नाम की उश्कृष्ट टीका लिखि । 
अपने अन्तिम फाल मै शाप ^सूरस्तागर' का सम्पादन कर) रे थे। 
रत्नाकश्जी नाघुनिक युग फे व्रजमापा के सरव॑घेष्ठ क्वि थे। भराचीन 
पद्धति पर टि इद नकी चुस्त भीर आओस्विनी कविना को पठकर 
दैव या पद्माकर का स्मरण होता है । 'हिटोटा', “हरिशचन्द्र! शगगावतरणग, 
"उद्धव दात, (करकाचीः चया “गाररदटरी आपकी सु्रसिद्ध रचन 
दि । 'गगावतरणः पर इन्दे हि दुस्तानी एकेडमी से ५००३ ० का पुरस्कार 
मिखाथा। ६० सण १०३२ मे इन स्वर्गवासं होने के पश्चाच्‌ काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा , ने इनकी समस्त काय्य रचनार्भो का भत्गङर' 
प्रीषक भव्यन्त सुन्दर सम्रह पभ्रकादित किया । रल्नार्रजौ अयोध्या नरेशः 
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के पावर फ़ेयर ये। उनी मृ्यु फे पश्चात्‌ भाप महारानी सादि 
प्राटवैर सेपरेदरी रदे थे । दस पुन्तॐ छी कदितता “दराकर' ते उदक है । 


परित अयोध्यासिह उपाध्याय ्दरिथोध-- 

उपाभ्यायजी फा अमप्रि० सण १९२२ भने युक्त प्रान्त के धाजम 
गढ जिक्तेके निजामःवाद्‌ कप्येमे सव्य धाङणङुलमं हुमा था 
स० १९३६९ भौर १९४४ प्रमश वनाकयुरर मिषिक भौर नाभि 
परीक्षा पासे करने के पश्चात्‌ आप जपने क्र के तहसीरीस्छ्नम 
क्प्यापर भौर तदनन्तर कानूनगो रहै 1 कानूनगो पद से ेद्रान लेकर नाप 
फार के हिन्दु पिश्वमिद्यारय म नयरतनिरु भप्यापक हण } फिता कै 
क्षेमे उपाप्यायजी का भासत यटुत ऊँचा ह । भतुक्ान्त चन्द्रम रिमा 
हना आप्रा लयप्रश्त" महाशा-य, जिसते स पुस्तक मे श्रात शार 
घणनः हिया गया दे, घुर्‌ युग फा णक अयन्त सुन्दर काम्य.म-य 
1 इसमे भदुरम्यमना कसाय सस्रत गर्भित खदा बोरीमेंमोपर 
गोपिकानां, यक्ञोदा सौर राघादृष्य के तेम ठा भयन्त भागपूणं वणन 
है 1 उपरघ्यायजी > दोख्चार षी मापाम पडी बुदीरी उ्ध्याकटी ष, 
जिनं यवत करता भौर सुहावरो का यटुते उपयुक्त प्रयोग हुमा ६ । 
हरिभोपजी की यदह प्रिदोथता हकर जाप सररमेसदल्या किनिते 
क्षटिति दोनो प्रर छी एच रचना सर ताधवंक कर सक्ते इ । भापकी 
स्वनाओं म "प्रियपरवाम, शवुमते पौपदे", न्याये चौपदेः, शवयो्याल 
सौर ^रसकरटस' उदतेयनीयभ्र य द 1 हिन्दी मापा मीर उचके सारि 
का दिकास' विषय प्रर पटना परिधविान्य मं दिये ए खापके मननीय 
व्याग्यान तत चप दृद प्रयस्यसे प्रादित षुण । 
वार्‌ मयिकीशरण रष-- स 

शुष्मी का ल-म विनस> १२९३ मेश निरु क चिरग्विकस्य मेँ 
मादू रामचरण तख (धपरयार पेव्य) क यदौ हुवा या । ये चायं मक्षकीर 
भरसादुजो द्विवेदः क दिष्य भौर भयायो ई । दविदानी रो यापि 
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स्चना्भो म मी व्याकरण सवधी शरुटियः नदी रहती) द्विवेदीजी के सम्पादन 
कारम दनी कविता 'सरघ्वती' मे प्रकारित देती रहती थीं । इनके जय- 
थं बध" कान्यमे खदीयोरी का नच्छा सौषटन देख पदता दै, किन्तु "भारत- 
मारनी एुस्तक इनी सचंमरिय रचना हुड ए । इस युस्तकमे गुक्जी ने स्वच्छ 
भौर परिष्छृत खडी योक मे भारत कौ नतीत, वर्तमान नौर भावी ददा 
कावणेन टिप । गुनी री कविता देदरेम से भतप्रोतत हे, भत अप 
इस युग कै प्रतिनिधि केपि माने जति ह । जापके कायो ने नचयुवो मे 
रा्रय भाग्रना के साथ-साथ हिन्दी कविता के रिण प्रेम उपपन्न किया है ।, 
नापने खटी चोरी मे उ्छृषट कविता रचकर लोगों फे द्वस प्रारम्भिक विचार 
षो निमरंर सिदध कर दिया फिक्विताके लि्‌ खडी बी उपयुक्त नी, 
षो सक्ती । हिन्दी काव्य-जगत्‌ म आपा नाम जितना प्रसिद्ध हुभा, 
उतना समदत नौर क्रिसी कनि का नदीं । वि स ११८८ मे पकाचित 
"साकेत" महाकाभ्य आपसी सर्वोकर्ट कृति है । जपने षस्वेमे ष्टी भाषने 
“सादिप्य मेस्त' पोरा हे । सा्ित्य सेवा ही ल्ापवै जीवन का प्यवसाय 
ह । आपकी मौलिक रचना ञं “भरत मारती", जयद्रथ वध, "साकेतः, 
चयथोध्रगा, 'दिन्द्‌,"प च वदी, "गुरुद्ख", 'शङुतरा' ( "कुन्ता की परिदा! 
सो से उद्ुत दै), च प्रयधः' (मातृभूमि' उद्धुत है), शकार" (कतार! 
मौर ध्यातो" उत द) पय शरिपथगा' नौर अनुवादो मे 'मेघनाद्‌ चथ, 
प्रिरद्विणी बजागृ प, "वीराना", प्पटासौ का युद्ध' भौर ^रवादयात 
उम्र सयाम! उद्धेपनरीय दह । 
पंडित रामनरेश भ्रिपारी-- 

प्रिपादीजी का जन्म वि° मर १०४६म युक्त ध्रान्त के जोनघुर पिल 
फेःकोद्रीपुर गोषमे दुभा था 1 जापने भारतमे दूर दूर सक याघ्रा कर अपने 
कार्यो ञ्नं भूमय वादमीर, मेत्तवध रामेधरश्नादि देर्णो भौर श्थनो काः 
सुन्दर षरचि रणन न्या द्ै } ष्वविवानकौमुदीः ॐ दो मागेरमे जपने 


ˆ भौर आधुनिक कालके प्रमु दिन्दच्पि्ों म्य परिचय पूर्व 
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विता सपर प्रचरित पिया टै । नापया प्राम गीता फा बृदत्‌ सथरदभौ 
पक भमी वस्तु ट । पदा योल के वतिय सद्धिपाञनी फा सम्मानरीय 
स्यार ट 1 पपी कथिता सरस, सुया, मनोहारिणा भौर उष्ट्र भास 
से भोपत होती टे । भाषा सस्टृतमपां होने पर भी जरर भौर परि 
प्त ६1 पपिर" (जरितरा धरङ्पि वणन) पुव उदुरण द), 'मिरनजौर्‌ 
वनन भाप चस्य भप ह । दनक निया “कगितर पौयुदी" (६ भास), 
स्मो फे चिप्र, (मागमोग आदि मी भापी उदतेवनोय रचना हे | 
कदय ' भौर सनागरण" कथिता पमा (माधुरी धीर द्विमेद्‌। भमिनदन 
अन्य" से उद््त द । 

याद सियारामशरण शप-- 

भापश्ना पनम वि° सं० १९५२ भ हाथा { भप कविवर 

शीमयिलीदारण गुप के छोट मादर ह भवने अपे धाता की भति आपने सी 
षरि दुदुप पाया द्र) अपी काम्य रचनाभों मे भाने सामाजिके कृरीनिर्यो 
पर ष्य ब्रुमौयाली घुरकिरमरीषह। मैपिहीशरणजी की तरद 
गद्ुनी भाषौ भी सम्छरतमध, सरल ण्य सुगोध खडी नोरी ष्ट । इनकी 
कविना फरण रप प्रधान हती है 1 समयी पुकारो ष्ाशोरेमनीने 
प्ता फक यदौ सपर्ता ते पर्टुचाया दै । शापक ररना्ं मं अनाय, 
प्यं विचय पद्वु, "विषाद", पाथेय" नौर "भादः ( विस “छ 
फल की श्वाह' पृक णाह ) उलेप्नीय द} इधर यु समयसे भाप 
मारक, उषन्पास भौर काणो भी टियते ६, निमे शुण्यपवं" 'धन्तिम 
धाराः, "गोद भौर "पपी सस्य दै } 

गङ्‌ मोपालिशरणएसिह-- 

कुर सादय का अन्म विर सम +द्४८ म हुभाया। चाप सगर 

वदी क्षदियं भौर ररणा राज्य { सध्यमारत ) स ( नद्‌ गढ़ी के ) मधम 
परेण क सरदार दै । मापकषी सूल दिक्षा टिक तङ दुं । ततसपाव्‌ 
भावने म्वाप्पाप ष दी क्षान-वधन किव? है यचपन सेद भप 
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फविचामेमे रहा ई । वीस वर्पदी नयु म भागी छ्नन्य रया का 
सारम्म इभा । पहले भाप व्रजभापा मलिम्यति ये, पर पीठे से पी 
योनी म फपिता करने रमे । बापद्ी कमिता पराय श्िरनलक्ती' मे पती 
गोह) अपष्ी ्ुट कथितार्भो काणक सुन्तर संग्र भाधवी' नामते 
भरगाकिव हना दै, सी ते इम पुस्तक फी कविता री मं + रङप 
साष्टय की एक पिदीपता यष्ट ह फिञचप युर स्वि्योकेञतेभा्जषे 
पष्ठी वोटी के सीचेम ठार उन्ह फा सुन्दर वेना दुत ६ । भाप़ी 
फविता सरर, मनोर, भरयाहमयी गौर ध्रपताटतुण सम्पन्न होती ६ । खी 
योरीमे घनासरीस्चनामभापसषर्षटए्‌ह। 


श्रीयुत पियोगी दरि- 
[सय रघ्न-माटा, ० ४०१ मे नापका परिचय द्विया गया दै 1] हिन्दी- 
सादिव्य सम्मेरन से भयको “वीरसतपदरः पर, जिस्म भाषने बननापा 
मे भारतके प्रसिद्ध बीरा क सुन्दर प्रदस्तिगोँ टमी ह, १२००) र० 
कामगलाभसाद्‌ पारित्तापिरमिरा दै । पियोगी हरिमी घनपति, पगभाषां 
भौर सजभूमि के णनन्य उपासक ह । मापने प्राचीन कृष्णभक्त कवियों फी 
दरी पर यतते सीर परां की रचना फी, जिन्दं पदकर रत्तिक भक्त 
भ्वरिष््ारी है" कटे पिना नटीं रष्ट्त । इस स्ये जमाने मे पेकती अनन्य 
पेमधारा वहत कम लोगो मे बहती है । "वीरत्तीसी" नौर "वीरवाहु' मदां 
"वीरसततष्े' मौर सुधा" से लिपि गएुट। 
भ्रीषुभित्रानन्द्न पन्त-- 
पर सुमिनानन्दन पन्त पहाडी श्राद्दे । इन जन्म ति° सर 
१९५८ म भर्म में हुभा या | इनफे पितम भव्यन्त धर्मनिषट व्यरिः 
थे । पितामेनो सहदय भावा धर्मनि्टाके रूपं पधमन थी, वही 
धुत मे कविदय-सख्य मे प्रकट दुद । पन्तनी ने पुष ० तङ्‌ रिक्षा पार 
पर षौङिज की अवरारुचिङ द्विव सचिकूरन होने से ठमङे बन्धन सेसु 
कोरर आपने प्रकृति की गोद्‌ को ही नपना दिक्चषणाटय वनाया । कषिता~ 
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कन्म भापरने नये दग का पौषा ठमाया है, इसी से आप दिन्दीकपितः 
के नयीन युग प्रवर्त माने जाते हं । भापकी नपनौ भ्यतनत चचरी है, 
जिर्म भाषा सौष्ठव, प्रवाह नौर मधुरता देख पड़ती ह । इमकी भाषा 
सस्कृतमय पदी घोरी है 1 ॐगरेजी सादिस्य के अनुशीटन के फरप्वसप 
भपही रचना मे जगलो मार्वो क रहना स्वाभाविक ह, पर वे दने ~ 
दानं दिन्दौ के भनुस्प हाते जाते ह । नापे प्रन्थो भं उच्छास) 


1; # ६ (१ ५ 
वीणा," (ह्वय, श्यन्थि,' शगुनन' भौर भयोत्ला उरटेखनीध ह । 
५ 

याद्रर" भापक श्टर' कारपुर अन्नद) 


श्रीमती सुभदराङमारी चौदान-- 

श्रीमती सुभद्रामारी काज-मत्रि० सर १९६१ प्रयागके पक 
क्षत्रिय लम हुभा था दइनङ्ी हिधा प्रयाग के पोष्यते गसं हादइ-चछ्ल. 
में हु । सण १९०६ मे वडवा के टार लमगसिह चौहान, पी० ००, 
पुर्‌ पृट्‌° षी० के सांय दूस विवाह हुभा भौर भवर उनफ़ साथ जधरपुर 
मे रषतीद) बाद्यक्ाल से ष्टी ददे कविताणी धुन रदीष्। इनॐे 
पिताजी की कविता बोर गाने की भोर पिदोप स्चिथी । उनके भनर्नाोको 
सुनकर इने मन मेँ कद्रिता की वद्र उटा करतीं | भाजक़क हिन्दी धी 
छनि सं इका सवच स्थान है। वाप्यज(यन भौर द्शप्रेस एनी 
पविता के सुस पिपय ह । इनङ़ी कत्र्ता सुबोध, म्वाभाविरू भौर 
वमयी होती 1 दूगकी भाषा सीधी सादी सदी बोरी दै, निसमें कह 
ष्ट उशद्‌ भी प्रयुक्त ह! सुभद्वाजी कौ सखीव धर्णन शैटीसै 
पाठक के सामने णक सुन्दर चिर छिय जाता हे ! इनङी कविय पनि फी 
हण्ड धिशेपत्ाहै कि्िसीकेकहनेसेयादी हृद समस्यार्भो पर सुन्दर 
फपिता नीं हिष्वी जाली, कदु हदय में भार्यो के मदने षरष्ी 
कण्य रचना होती हे फ यष्टी दने पं ॐ दयम देर फो रनयं । 
नसय म्वमाव भादुक भौर गो काक्षा सरल, वदी माुध्वा्नौर 
सरटसा दनम्यै र्व शमो मे ज्यो-की स्यो श्रलग्ती दई ? इन्ध पम्यनचना 

\ अ 
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में एञ्लाडम्यर जथा कपिष्व का दाय पाणिटरिस्य नदी देख पठता, कि 
इमङ्ते स्यान मं हन्य से निक्टी दुष्ट सीधी भौर सची यात, जो पाठक 
वै हप शुभ जाती षे 1 इक 'वरिपरे मोती" नामक कष्टानी-सम्रह भौर 
सङ्क शीषर कविता सग्रह (इसमे तथा श्वी सचि कौमुदी" से इस युस्तक 
की कविते ङी गड दं ) गोनां पर हिन्दी-ताहित्य-सम्मेखन ने, भिर भित्र 
भव्रसरो पर, स्परे मिटा रपिर कषा दिया जानेवारा ५० ०) दस्ण्का 
सेर्तरिया पारितोपिरू प्रदान सया षट । 


श्रीमती महादेवी वमा, एमू° ए०-- 

भाष्य जन्म वि० स० १९६४ मे फरसायाद्‌ मे थाय मोपिन्दुरसाद्‌ 
चरमा, पम्‌° ए०, पुट-षूल्‌० वी० के यँ हुना था । दनक पिताजी फी 
खीश्षिक्षाषमी नोर विदेप रचि थी, जिसे फलस्वरूप महादेयीजी ने 
भरवाग-विश्रगियाख्य फो एमू० ८० परीक्षा पास फो! शिक्षा फे साथ-साथ 
इनमे फयिता फी नोर शुकाय वदत्त गया भोर इनकी ान्य-प्वा मेँ 
गम्भीरता नौर स्थायिष्व भाता गया | नह धारा कै कवि्ो मे इनका नाम 
विशेषत उष्ठेनीय है । इनकी मधुर एव समीतमय कथिताः पकदम 
भावुक जनाके हदय में स्थान करस्तीहि। भाप्रका मत किष्विता 
द्य की षु ीलिगः है, जो पोटिश्र करने से निज्विष्ठो जाती दै, 
दीरिषए भाप एक वार रिी हदं कबिना को यो का स्यो रहने देतः है । 
नी्टार ( दस पुम्तक की "उस पार' कचिता दत्तका एक अ है ), "रिम 
भीर्‌ नरना जापके प्य कविता अ-थ हें । नप्र सन्‌ १९३५ ० मे दिन्दी 
सादिस्य सम्मेरन से मापो रजा" पर सेकसरिया पारितोपिकू मिटा ह । 
वाब राय कृष्णदास-- 

[ भाक परिचय के टिष्‌ देखो गय-रत्न माला, ¶० ४९० ९१ । | 
भप भातु गीय पथ-सग्रह उद्धेखनीय है । इस पुम्तक भ भापरी 
छचित्ताए ऋमश्च द्विवेदी अभिनन्दन मन्य, माघुरीः जीर श्सुषासेली 
गह । 
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याबू जयशंरर ध्रसाद-- 

भापकाजमवि०्सख० १६०६ मश्मती के णक प्रसिद्ध यैदययुरु 
भेभा या! घापन घर पर ष्ठी टिन्द), सस्त, सुगरेजी घोर पारसी फी 
शिकला पाद वचपन से ष्टी जपदौ कविता कौ रचिरदी्। भाषे 
भतुशान्त कपिना भौर रहस्यवाद सम्बध! का य रचना फ घारम्भ स्यि । 
अपनी सर्पैतोमुग्यी प्रतिभा के कारण नापो क्वच रवी-दषौ सरद 
नारक, फाम्य, उपन्यास, कदानी सगरे लिप्यने में सफर्ता भ्ठ हु । 
भधुकना भोर भाजो की मौोलिकना प्रघादुजी की रचनां फे विदाप भण 
है । नका क्ली वेगा मापा की, जिस जएन अच्छा नध्ययन क्या 
६, दप देण पहती हि। भापन मनभापा भौर खडी बोगी दोर्नो् 
कपिताे की ट । जाप भावोपयोगी ण्व स्ट गर्भित भाषा रिप है । 
भापङे कविता प्रों में भ-वन्तर,' कान ऊुषुम,' रना," "भधर" भोर 
"वियराधार्‌' सुर्य है । शभारत महिमा नापकर 'स्कन्दयुक्ठ पितंमादिष्यः 
नारक से वृत ्ै। [प्रसादजो के विरोष परिचेय क टिए दसा “च्च 
रष्न मादा, श्र ४८३ ८४] । 

भ्नीति-मज्जरी' परं रिप्पणी 

प° २२ भहोणा-नदीं होनेरारा, नयोग्य | ण्ट-यह । प्रन 
प्यभाय 1 पच~, शु । रामण-~रावण । सोवनो-सुवणं का | सैधियौ- 
सन्धि करने स । वेचियौ-( क्या ) वच सम्ताष्टे १ याँदू-डनते ( 
यी्षर-भूटता है । व्-मोकोदास क्रा क्थनदै1 राके मू-पूणचल 
कौ । उचर-पौटत ह । वेण~चन । फरिपारु-वृक्ष विशेष [ गाधा -पाने 
ङे। बातौ-वत्त हा चात से। विसागा-उत्तन क्रा + सौमित 


जर्नो से । दासे-दहेस। मे 1 गेयण-दुतन 1 
पू० २३ पादथ-गिराते को ! आदिज-यती । वक भूनि-दे यगुले 


शुनि { छतत, चस 1 ऊचद-परट र टै । धड़ - गे ॥ वपय-~-वःयु ६ 
भीर-रपोककै लिय । 
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मे शब्दाडस्नर जवा कवित्व का द्ाखीय पाण्डिस्य उही देप पडता, किन्तु 
दमक स्यान में हन्य से निकली हुई सीधी मौर स्वी वात ह, नो पाठक 
के दद्य मे चुम जाती दे । इनके "विरे मोती नामक कानी-सप्रह नौर 
"युक" शीषं सुविता सप्रह (इसपे तथा ली रवि कौयुशरी' से दस मुस्तक 
की कविता ली यड र) नेर्नो पर हिन्दी सा्िव्य-सम्मेखन ने, मिच्च भित्त 
परसो पर, सर्वत्रे महिटा र्षि को दिया जानेवाडा ५००} रु° का 
सैरुषस्यिा प(रितोपिफ प्रदान क्रिया द्ै। 


श्रीमती महादेयी षमा, एम्‌० ए०-- 

मापा जन्म वि० स० १९६४ मं फरंलायाद्‌ म वाव गोषिन्दप्रसापर 
वमा, पएुम्‌० ए्०, एन्‌.एल्‌० वी० के यदो इभा चा । इनके पिताजी फी 
स्रीशिध्नाकी नोर पिदोप रचि थी, जिसके फलम्वरूप महादेवीनी ने 
प्रयाग-तरि्वविय्यालय की एुम्‌० पु° परीक्षा पातकी । रिक्षा > साधनाय 
इनमें कपिता की भोर शयुकात्र यदता गया भोर इनकी काव्य-द्चना मँ 
गम्मीरत। भोर स्यायिष्य माता गया । नदं धारा के कपियो मेँ इनका नाम 
विशेषत उष्षेलनीय द । इनकी मधुर एव सगीतमय कतरिताषटः पक्वम 
भावुक जनों फे हृदय मे स्थान कररेतीहै। जापका मतदैकि फविता 
ददप की एक 'फीरिग' है, जो पटिति करने से निर्जीवो नाती है, 
हसीहिषु नाप ण्क यार रिखी टु कविना फो ज्यो-का त्यो रदने दैः ६ । 
प्नीहार' ( इस पुम्तर ऋ “उस पार" कविता इतका एक अगा है ), "रिम" 
भौर "नीरजा" आपके सुण्य कविता यन्थ है | घप्रेर सन्‌ १९३५० हिन्व 
-सादित्य सम्मेटन से भापऱो "नीरजा! पर सेकसरिया पारितोपिषू मिला ६ 1 
चादू राय कृष्णदास-- 

[ भाप परिचप फे लिए देषो गद्य-रलन मान्न, ४० ४९० ९१ । | 
-भाषका "मानुकू-शीरप॑क पय-सपरद उद्ठेवनोय ह । दस धुस्तङग म मापी 
कविता कमत प््वियेदी ममिनन्दा म्न्य," “माघुरी" नौर श्वुषा" ने खी 
गद्रह। 


परिशिष्ट १९९ 


याब जयशंरर भ्रसादः-- 

भापकाज-मवि° स० १३४६९ मे कात्ीके एरु प्रसिद्ध वैशय उल 
मष्नाथा! पने घर प्र ही हिन्नी, सस्व, अगरजी भौर फारसी फी 
शिक्षा पाई} घयपन सै ष्टो आपको कविता की रचि रही । भाषते 
भहुन्त कविता भौर रहस्यवाद्‌ सभ्वन्धी काव्य रचना का भारम्म सविया ॥ 
पनी सर्वतोमुखी प्रतिमा के कारण नापरो कवीन्द्‌ रथी ी तरह 
नाटक, पाय, उपन्यस्त, कानी सके ल्पी में सफरता पराघ = । 
भुक्ता भौर भावों की मौरटिङृता भ्रस्ताद्नी की श्चनाभं के वितेष गुण 
ह । इनकी प्री गरा मापा की, निसा भापने नच्टा नभ्ययन स्य 
ट, छाप दस प्रडती हे। नापने बजभाधा मौर खडी योली दोनों 
कषिता की ह। आप भावोपयोगी ण्य सस्टृत गर्भित भाषा टिपत ष! 
भप कविता ग्रन्थो मँ म-उन्तर,' "कानन ऊसुम,' श्रना, "मधू" ओर 
शृचिाधार' सख्य ट । "मारत महिमा जापक (स्कन्दगुप पित्रमादिष्य 
मारकर से उद्धृत दै [ प्रसादनी के विद्ेप परिचय कै लिए देखो "गद 
रसन मारा, धर० ४८३ ८४] । 


। नीति-मजरीः पर टिप्पणी 

धर० ३२ भ्होणो-नदी ष्ोनेवारा, नयोग्य । णड-यह । प्रकृत 
म्यभाव्र। खठ-दु्ट, शयु । रामण~राक्ण । सोव्रनो-सुवभं का । सधियौ- 
मन्थि करनं मे 1 वचियौ-( क्या) वच सस्ता दै? योू-हनवे । 
ौस्रे-नूल्ता है । वक-बोकीदासत का कयन! रेस नूँपूथचद्र 
पो । उचर-योरते हं । वेण~वचन । किंपाक ग बिदोप | ग्या -खानि 
से। वा्ो-बात टी वात मे। पि्ठावगा-उसन्न करता! स्णोःमिन 
जना मै । हासे-दुखी म । दोयग~दुनन } 

श्र०२द पाडग-भिरने को । आहिन-यदी । वक्‌ मूनि-हे षयुर 
सुनि + नतव, कम | ऊघडे-प्रक्ट होते हं 1 धयै --भाये । वाव -पादु 


आर-दरपोकके व्यि । 
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